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हमारे देश में कृषि ललम्ग्रन्धी पूरुत को का प्राय: झभाव' है । 
इने पुस्तक की जो कुछु लिपियां बदरीले आलमान में तारों 
की तरह इधर उधर देख पड़ती हैं वे कुछे तो यरोंप अमेरिकी 
आदि के विद्वानों की पुस्तकों का ख्वार्शशा या कुछ पुस्तक 
खेम्रकों को रंचना हैं जिन्दोंने कषको से पूछुकर परिश्रम पूश्नेक्क 
: संग्रह किया है ।इसर विषय के यथाथे लेखक घेद्दी दो खक्ते 
हैं जिनको कृषि. कर्म से घमिष्ठ सम्बन्ध है। हमारे मित्र 
चौधरी हरी रामसिदरशो ने ऊषक कोष और पं० तेजेशडुरजओी ने 
ऊुषी शास्त्र लिखकर इस विद्या की पूर्ति में ढसम पुरुतके 
८पसतुत की हैं। पर. एक छोटी ख्त्रो पुस्तक का जो व्यवद्दारिक 
कृषि का दप्णु स्वरुप दो, जिसे कृषि प्रेमी परामरो कं लिये. 
/ अपनी खलीतो में' डाले रहे भोर लदच लाभ उठावें, अभाव 
दी है | इस छोटी स्ली पुस्तक की रचना इस्ती पूर्ति के खिब की 
गई है| इसमे की कुछ कद्दावतें रूृषि शास्त्र ज़िनके लिये में 
झापने पूज्य परिड्सजी को धन्यवाद देता हूं इसकी उपयोगिता 
के लिये पाठकों का और पशुओ के कुछ इलाज ठकुर हनुमन्त 
सिंह आगरा की पुस्तक से खिये गये हैं, जिसके लिये ग्रन्थ 
कर्त्ताओं को हार्दिक धन्यवाद है । लिखने झादि का भार 
चं० जगन्नाथप्रखाद पांडेजी ने छम्पूर् किया द्वे। इलकी उप 
योगिता के लिये पाठकों को मदि कोई लास द्वो ती उनका 
डपकार माने । ह 
क्‍ गंगाप्रसाद पांड 


जम 
समपण | 

थुग यगान्तरों में खमृद्धशाल्री भारत संसार में जो उच्च 
स्थान अदण किये रद, ओर अपनी श्रद्भुत सम्पदा से सम्पूर्ण 
संसार के मन मोहित करते रहदा, डसका सुण्य कारण इस 
देश की रूृषि प्रधानता दे। 

यह छोटी स्त्री पुस्तक, उन सरक्ष भ्रमी सतपुरुषों को, 
जो तन, मन, धन से इस खतकूत में सद्भाव से, संखतग्न रदते 
हैं, सादर समपिंत है । 


गंगाप्रसाद पांडे .' 





मे 3० है! 


काषे मित्र । 





किसानों का साल वर्षा ऋतु से आरम्भ होता है। फ्योंकि 
सिवाय उन स्थानों के जहां पर नहर का पानो मिल सकता है 
कोई भी असलो कृषि सम्बन्धी काम बिसा पानी ,बरसे शुरू 
नहीं द्ोता, पर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हे हम ऋतु सम्बन्धी 
काम कद्द सकते हैं, इसलिये इस पुस्तक को भझारम्भम चढों 
से द्वोता है । 


पा5 १ (पांस घरा ) 

किखानों को बड़ी चिन्ता होती है कि पांस, पाती बरखने 
के पद्दिले खेतों में पड़ ज्ञाय | हमारा देश यद्यपि कृषि प्रधान 
है, पर खेती की द्वालत देखने से जान पड़ता है कि “उत्तम 
खेती” का अजपा जाप स्तोग मुद्द ख हो जपते रददे, पर खेतों 
की उन्नति की और किसी विद्वान का कसी ध्यान नहीं गया। 
खेतों की हालत बिचित्र हे किसी की भी मेंड़ ठीक नहीं, कोई 
कोई खेत छोटे २ रकबे के सी दस २ कोने के हैं | इनको जोतने 
में जो कष्ट हरबादे और बेलो को होता है, ओर जो कोने दर 
बार बे जुते छूट जाते हैँ इसका भी कभी भाप लोगो ने विचार 


[# ] 
किया है । खेतों की धरातल भी बिचित्र दहै। कदाचित॑ 
थोड़े दी स्तेत चौरस मिलेंगे, क्या आप इन निचली जगहों में 
जो प्रति धषे पानी भर जाने के कारण नुकसान इधा करता दे 
डसे .थो डा खमभते हैं | खेतां में नाली ओर सड़कों का तो 
कहीं नामही नहीं हे | इर साख दूखरे की मेड़ कार्ट काट कर 
आप अपने स्रेत॑ में पांख की गाड़ी के जाते दो ओर जब कभी 
आपके खेत के पड़ोस के खेत बोये हुए होते हैं, तो उल्ल कठिनाई 
को जो आप अपने खेत पांखने में उठाते की, आपही जानते दो। 
नाली के अभाव से जो कष्ठ द्वोता है यह भी थोड़ा नहीं हे। एक 
आदमी जब दूसरे के खेत में पानी उतारता या जब अपने 
खेत में पानी लगाता हे, औश दूसरे खेत में पोनी फूट जाता 
है, तो जो आपत्ति आती है वह भी आपही जानने हैं | कद्द ने 
का तात्पय यद्द है, कि जिन रची के खेतों को आप आपषाढ़ 
के पद्दिले ही पांल लेना चाहते है, बथार्थ में वद्द समय उनमें 
पाँख डालने का नहीं है, पर एक व्यवद्यार चुकाने की तरह पर 
आप इसे करते है । 
भला तुम्दीं बतलाओ कि, जब पौधों को कातिक में खुराक 
की जरुरत द्वोती है, तब जेठ आषाढ़ दी में क्‍यों पांस खेत 
में डाल देना चाहिये ? तुम्हारा साथारण जवाब द्ोगा, 
कि बर्षा के शुरू में डाल देने से पांख भच्छी तरह खड़ जाती 
हर जोतने से खेत की मिट्टी में मिल जाती हेँ। पर भाइयों ! 
क्या तुम नहीं समझते दो कि इस तरद्द पांस डालने से 


हू ५ 

कितना, म॒क़सान द्वोता हे पांस डालने का असली मतलब 
बह दे, कि हम खेत में जिल चोज़ को बोना चाहते हैं, चद- 
जिस २ खुराक को खाती है,'डस खराक का जो दिस्सा हमारे 
स्रेत की भिट्टी में कम द्वो उसे पूरा करदें, जिससे बोरई इुई 
जिनल खूब पनप कर अच्छी बढ़े ओर फूले फले। जब अब 
झाप घरलात के पदिल्ले घरों से पांस उठाते हैं, तो वद्द कप्यी 
पांस रद्दती है, जिसमें ज्यादा दिस्ला गोबर और अधसडे 
घास फूस का होता है।इसको जय आपने खेतों में डाला,. 
लो तरद्द २ के कीड़े, इल कच्ची पांख में पेदा हो जाते हैं | दार 
में पड़े हुये कुछ दिन खाले, एक गोबर के छोत को उल्टा कर 
देखो, मालूम हो ज्ञायगा,(कि इसे:खाने के शिये, क्रितनी दीमक 
ओर गुषरेला पहुँचते हैं। क्या आप के कर्य घूरे में' यह: 
गोबर का अंश नहीं. हे जिसे खाते के लिये दीमक इत्यादि 
वहां म. पहुंचे.! आप के. बहुत खेत ऊंचे नीचे हैं ही, फिर जब 
यानी बरखा तो उन कुरनियां का रस, जो ऊँचे पर हैं घुल २ 
कर सोचे उतर आता है, ओर यदि मेड उस उतार .की/तरफ. 
पानी के जोर में कट गई, तो सब खेत भर की पांस का रख 
बाहर बंद गया, ओर जो कुछ थोड़ा बहुत बेगला खुझरा 
सा रद गया, वह जेसे जैसे गलता गया, ओर ज्यों ज्यों पानी 
पड़ता गया धीरे घीरे उसका रस बद बदद कर नोचे दी नीचे: 
चलता गया । कया आप कट्द सकते है कि इस प्रकार से आप 
के खेत की पमिट्टी को. पांखका पूरा फायदा पहुँचा? 


[ ६ ] 


बरावबर खेतो में भी|झय ज्यादा पानी की बाढ़ आजओआती है, पानी 
मेड़ोपर से डतर जाता है, और इसी प्रकार झलली पांख का 
तत्व उतराकर बद् जांता है | यक्षि यद पांस का अंश न भी यह 
जाय, तो भी वद्द कच्बी पांस जो झाप खेतों में डालते ई 
खली हवा में बराबर जमीन में पड़ी रहने के कारण 
झच्छी | लरह सड़ गल नहीं सलकती। इस का बहुत सा 
उपयोगी हिस्सा हवा भऔर गर्मी के सबब से उड़ जाता है, 
झोर जो बेगला रद्द जाता है, चद जिस फलल की खराक 
सममा , जाता है, उसके काम नद्दीं आता। फिर इस प्रकार 
' चांस डालनेरैसे फायदा द्वी क्‍या है! झाप कहेंगे, कि सब लोग 
पेसा करते हैँ, भोर सब के स्लेतों को फायदा होता है, फिर 
म ज्ञान क्‍यों ये पेसा लिखते हूँ। जवाब यही है कि आप 
“अपनी गाड़ी इत्यादि बरसात में खेत तक नहीं लेज्ञा सकते 
हट, ओर पांस डालने से कुछ न कुछ उसका अंश खेत की मिद्दी 
में मित्र जाता है, आपकी फसल उसी अंश का फायदा 
उठाती है। 

यदि आपसे कोई कहे कि शापके पास पक" रुपया हैं, 
इसमें से दारद आने पेसे लुड़ा कर आंख मंद कर इधर उघर 
फोक दो, ओर सार आने आपने काम में लाझ्ो तो ऐसी 
सलाह देने बाले को आप म्ख कहेंगे, और यदि आपसे 
सचमुच बारह आने फेंक दिये, तो आप महामूर्ख इये: 
कडने ताज़ा मूख्खयूं हुआ, कि इसने खिफ. अपनी. ८ छामर 


[ ७] 
झुबान चलाई पर जिसने बारह आता अ्योक्ता मूंद कर फके: 
दिये, वह मद्दामर्स नहीं तो और क्‍या है ? 

पांस डालने को झसली. मततब यही है न, कि हम अपनी 
फसल को अच्छी तादाद में खुराक पहुंचा दें । इसे/दम्र नीचे: 
लिखे प्रकार से ठीक. खम्यः: पर, बिना. क्रिछोी नकसान- 
के. पहुंचा सकते. हैं । 


॥ पास का गड्ढा ॥: 


जद्दां आप घूरा डालते हैँ; दो गड्ू इतने २ गदरे बनवाशओं: 
जिनमें हएः एक में खाल की आधी. आधी. पांखशझा सके |: 
झषाढ़ से कुवार .तक का गोबर, घास, बेक्षों के नीचे: कीः 
पेशार को मिट्टी, घर का: फाड़न बद्दोरन, बचा खुचा खड़ा 
भूसा, चल्दे की राख, जानवरों के नीचे की बिचाली, सब' एक: 
गड्ढे में भरो और दशहरे तक उस गडढ़े पर कुछ टोऋनी 
ऊपर से मिट्टी की डालऋर पांख को बन्द कर दो | बरसातों: 
घास में जो येलों को खिल्ाई जातीं है; बहुत तरहःके बीज 
होते दे, जिनके सड़ने गलंने में बहुत समय लगता: है; यदि ये 
झांस के बीच अच्छी तरह से सड़ गत न. गले; तो ज़िन- स्तेतो 
में पांल डाली जातीः है, ये बीज खूब पनपते. हैँं। यददी कारण 
है, कि गेईू के खेतों में मनो बथुई; और पोला, इत्यादि पेदा 
हो जाता है, और जुबार के खेतो में घुरियां; ओर सिलमिली/ 
'ही. दिखाई देती है! आप: जानवर: को: जोः दाजा' देते हे,, उसमें 


[ ४ "'] 

मटरी, जटरी, झकरा, मकरा. खब होता है । बहुत से गेहूं के 
खेतों में देखा गया है,;कि गेहूं का राफ बीजा बोया गया, पर 
निऋते बक्त खटरी मटरी निकाले नहीं निकलती | ये छूब सर 

पतयार कहां से आते हैं ? बहुत सा इनका अंश आप के घूरे 

ही से आया है | दलकी घासलों के बोज़ हवा से डड़कर आते 
हैं। मोथा, कांस, कुस, दूब गांठों के और जड़ों के छूट जाने 

से पैदा होते हैं । ये खूब चीज आपके. जानघरों के चारे में 
शामिल रद्दती हैं, और जब झाप अधसड़े घरे खेत में डालते 
हैं, तो वहां फिर से पनप जाती हैं | मतकब यह दे कि थोड़ी 
सी अश्ञानता, सुस्ती या बगेर आंख ल्तोले काम करने से दस 

कश्वे घ्रे के खाथ, दीमक, दूसरे कौड़े मकोड़े, चटरो, मकरा,, 
दूब, सिल्तमित्नी, मोाथा,,धुरियां इत्यादि ,झआाप खुद खेत मे बोलते 
हैं। हां यदि आप घरे को बन्द्‌ गड्ढे मे इतने लमय तक ऐसा 
गल्लाये, कि एक भी चीज बे सड़ी,बे गछती न रद्द जाय, ओर 
डोक दांस दो जाय, तो. आपकी फसल को जो खराक चाहिये, 
बह भी मिल ज्ञाय, इतनी निकाई न करना। पड़े झोर फसल 
को दीमक से भी वद्द नकसान न हो, जो फलल, के उगते ही 
शराथे पौधों को चाट जाने से त्रादि त्रादि पड़ती है, कि पानीः 
लंगाओ नहीं तो खेत;जाता।है | अब आप खमक गय हीगे कि, 
इस दोभक. को कच्चा गांबर खेत में डालकर" आपते। द्दी 


देदुए किया दे । 


कूलरे गडडडे मं आपकातिक से पांस डाल गए. भारस्त करद्‌, 


[ ६९६ | 


ओर जेठ तक ड!लते रहें बाद इसके शुरू बरसात में उसी 
लरद्द मिट्टी से बन्द्‌ करदें, और पांस को लैय्यार द्वोने दें । 

पांख द्रख्तों का बेखा ही भोजन दे जेला, दमारा दाल 
आत | पांस कह नड्ढा बदलोई है, ओर भरा कड़ा पकाने को 
सामग्री है । जब गड्ढा/ भर जाला ओर बन्द्‌ कर दिया जाता 
है, इसमें स्वयं गरमी पेदा होकर फ्कना: आरम्भ दो जाता है. 
झोर जब सब चीज खड़ गलकर पक रह्ट हो आती हैं तबः 
पक्की पांस तैयार होती है, जिल फ्रकोर तेंडयार ब्लेजन को 
परस कर हम लोग खुरन्त खासकते हैँ, इली तरह पर जब यह 
तैय्यार पांस द्ग्ख्तों को दी जाती है खाने लगते है । भोजन 
देने के दो तरीके हें (१) जिस समय कोई आने यात्रा हो सब 
ज्रीज मंमाकर रख दी जांय, और वदद इच्छानसार अपनी 
रूचि से जो चादे खाने लगे | (२) जिस समय खाने वाले को 
भृंख लगे, और जो जो बद भोजन चाहे खिला दिये जांय।॥ 
आज कल के समय में पह्िली प्रकार स्राधारण भ्रीर दूसरों 
बेज्ञानिक रीति से पांस डालने पर ल्ाग होती है| पहिल्ले प्रकार 
के अनुसार दमारे देश में श्राम तरह से पांसल डाली जाती है । 
पर दुःख की बात दे, कि वद्द कच्ची ओर कुसमय में डाली 
जाती दे और रुपया में बारह आना फर्जल जाती हे # 

अब अपाढ़ से कुबार तक को पांस को आप, जेठ में निका- 
लिये, ओर मक्का, घान, कपास जुवार, इत्यादि खरीफ व 
तरकारी इत्यादि जिनमें जरूरत द्वो दे दौजिये-और ये फूलले 


वि [ *० ] 
इस पांस से तुरन्त फ़ायदा उठायेंगी | फिर आठ मद्दीने यांनी 
कातिक से जेठ तक की दूसरे गड्ढे की पांख, कुंचार में निका- 
लिये, और रदबवी खेके तो में, गेहूं, सरसों, बिभरा दृत्यादि में दे 
दौजिये | कातिक की बोई हुई फललो को इससे पूरा फायदा 
पहुँचेगा | अगर किसी कारण से आप इस पांस को बोज योने 
के पहदिले खेत में न डाल खके, तो घबड़ाइये मत यदि आप झपने; 
महमान को भृंख लगनें पर खिलायगे तो, कोई पांप नहीं ॥ 
डस भोजन का उसके शरीर पर हतना ही अ्रसर होगा । 


जिस समय गेहं इत्यादि में, आप पहला पानी लगाते हैं, 
उससे पहले पांल हलकी हलकी खेत में जितनी दी ज्ञाती है, 
फेला दीजिये । थोड़े ह्वी दिनो में आपको इन पेड़ों का बदला 
हुवा रह खुद देख पड़ेगा । कपास, धान, मक्का इत्यादि के भी 
पड़, जब बोता बोता के हाँ ग्राप पांख दे दोजिये और पांसः 
का वही पूरा पूरा असर होगा । 


अब यह निश्चय | होगया, कि पकाकर गड्ढे में से समय: 
पर पांख डाकने से सोलद आने में सोलद्द आने का फायदा: 
द्ोवा है, भोर प्रचलित देहाती रीकि से पांस डालने से रुपये: 
में बारह खाने वा नुकसान होता है । 


खेत में समय पर पांस पहुचाने की जो रकलीफ है वह- 
यदि खेत में गड़ढा बना दियां जाय, और जिस पांख को आफ 
भसाद़ में खेद में फैला देते हे, उसे असाढ़ में इसी. गड़े में 


[ ११ ] 
डालकर बन्दकर दिया जाय और वक्त पर फेला लियह जाय 
सो भी बड़ा फायदा हो सकता है और जो ब्रहुत री पांस 
बह जाती या उसके अंश हवा में उड़ जाते हे बचत हो जासगी | 


(१ पांस घूरा ) 


पांस देने की दूसरी' विधि यह हें कि एक दी खेत की पक 
ही तरद्द की जुताई गुड़ाई करने पर भी सब जगद्द खेती पक 
सी नहीं ज़मती, खेत का जो भाग, इस प्रकार से ऋमजोर 
धायां जाता है, उल पर तुरत असर पहुँचाने वाली पांखस जेले 
कि, शोरा,/नोना या|गली इड्डी की पांख, पान्री लगाने स्ते 
पहिले थोड़ी २दे देते है । उसको असर अच्छा होता है, 
झौर जो द्रख्त पहिले छोटे जान पड़ते थे पानी लगाने के बाद 
हरे भरे ओर पुष्ट 'दीकर सब'के समान हो जाते हैं | इस प्रकार 
थोड़े सच और कम परिश्रम मे, भच्छी पेदावार दो जाती है | 
पांस कई किस्म की हैं (१) हरी पांख जेसे खनई को खेत में 
बोना शोर छूलने के पह्चिले खेत में जात देना, ताकि कट सड़ 
गत कर मिद्दो+मे मित्र जय । नोल को बोने से भी उसकी 
पक्तियों के गिरने भोर खड़ने से खेत बलिष्ट होता है। (२) 
फलीदार द्रण्तो।की, जेसे अरदर, उद्‌ं, मंग, मंगफली इत्यादि 
के बोने से या फसल में मिलाने से भी खेत जोरदार द्वोता है 
(३) मनष्य का मेंला,', गांत्र के समीप जो खेत कंश्रजोर हो| 


/ [ श्श )] 

जाये उनमें चरी, अरदर बोने से मेत्रे श्रे खेत पँस जातादे 
क्योंकि यद फलल करीब रे दूस महीने खेत में रहती है, 

और झाड़ पांकर मनुष्य पालाने जाते हैं। जहां पर बड़े शद्से 
में गाड़ियो से मेला ढोया जाता है, वहां लशाब जमीन में भी 
खाई बना मेला गाड़ कर अच्छे २ खेत तेयार किये गये है 
जिनमें आलू गोमी ओर पौंड़े को कीमती फललें पैदा हो रदी 
हैं (४) आनबरों के हाड़ मांस और हड्डी, सड़ी गली मछलियां 
पक्षियों के बीट आदि भी पांस है (५) बड़े छरत्तों की पत्तियों; को 
भो खड़ा ऋर अच्छी पांख द्वोती है (६) खली जेंसे नीम अंडी 
मोहा इत्यादि को कूटकर पांस के काम में लाते हैं (७) नाली 
सथा मोरियों का सड्डा पानी, पुतली घरोका काड़न झादि भी 
उत्तम पांस है । 


खेद रटाभप-उएबमलरमशुकरक 9० प८ता2५-०५ कराए 


पाठ २९ खत ? 


हरपक काश्तकार को चाहिये कि जितनी वह खेती 
करना चादता दो एक जभद करे | एक जगह की खेती से 
थोड़ परिश्रम में धद खेतों की दाल्तत देख सकतो है। जिल 
समय उसे खेता की मेड सुथारना दोती है, किसी से लड़ना 
मद्दी पड़ेगा ! पानी निकालते व. लगाते समय उसे अपने 
खेतो का ओर अपने नुकसान का खूब ध्यान रहेगा | इस 


[ *३ ] क्‍ 
शरह से वह अपना ही फाथदा न कर सकेगा, बल्कि देखरों 
को नकसान पशुचाते का भी भागी न्ष धनेगा | 

खेत करोध करीब पक नाप के होना चाहिये, चाहे 

बह बीघे २ फे या फिसोी नाप के हो इससे फास्तकार 
बहुत से भंभटों से बचता है। दरएक खेत जितने समय 
में जोता जा खकता" है, उसमें जितनी पांख पड़ेगी, या 
जितना बीज डालना चाहिये या उखकी पैदावार की 
अन्दाज चद्द तुरन्त कर सक्ता है किसी भी खेत में जहां 
पूरय"जो खराबी है ढलकी नज़रों में तुरुग्त झा सक्ती 
है। खेत की मेड़े चारो तरफ कौ सीथी होना चाहिये, जिसमें 
सखोघीर हराई भर कर खेत पूरा जोता जआासके,श्रोर कोमे कामी 
में जोतते २ फजल समय न जाय, या जमीन न पड़ी रहे । स्वत 
की सतह एकसी द्वी जिलमें पानी आसानी से लगे सके, खेत 
की भोठ एक समय में आबे और ख्तेत एकबारगी जोता जा 
सके | जिन लोगों के खेत एक जगह बहुत से हो उनके बीच 
में रास्ता, पानी लगाने को खेत से कुछ ऊंची नालियां । पानी 
निकाकने की खेत की सतद् से नीची मालियां, सतत की मेड 
घारों तरफ मजबूत, पेद्ल चतने लायक, ओर सब खेतों के 
झास पास कोई घेरा जानवरों से फ़लल बचाने के लिये होमा 
अरखूरी है। जिनके खेत ऋमशः कम दो वे यथा शक्ति ऊपर कट्दी 
बातों का ध्यान रकख | द । हज 


[ १ ] 
हे. बिल है. है | 
पाठ ने? ३ खेत में पानी की नाडी । 
सत्रैतों की पानो की भालियों का महत्व तो दमारे देश में 
फोई चोज़ ही नहीं समझा जाता | काश्तकारों को यदि स्तर ती 
से फायदा उठाना है, तो इनका यथार्थ ध्यान रकखें । 


आप खोम॑ कभी आशा न करे कि, जब तक यथार्थ विधि 
से काम न द्वोगा पूरा लाभ मिल सकेगा ! यो तो खंतोष कर 
खैना दूसरी चीज है, पर जान बफरर हानि उठाना संतोष,से 
कुल सम्पन्ध नंदीं रंखला, बंद तो कादिती या अज्ञानता है। ह 


खेत की पानी खमाये को नाली खेत की सतद्द से एक में ड॒ 
के किनारे जहां से पानी आंतां दो ऊँची चलो जाये, ओर 
सदके लिये मजबूत बनो रहे | जो नाली खेतसे नीची होती हे, 
जलससे पानी बड़ी मुश्किल से चढ़ता दे । यह पानी धरवबाद 
होकर नाली मे भरा रद जाता है ओर जिनके खेत नीच दोते 
हैं, फूटकर उनमें भर कर मकान पहुंचाता दै यद्‌ आपका 
खेत ऊँचा है, तो यातो पूरे खेत को एकसा नीचा कटवां 
करतो अथवा नाखी ऊँची बताकर डसमे बेड़ी, पुर झादि से 
पघानो लगाने का डल्६ोग करो। पानी निकालने की नालियों 
का तो कहीं नाम्र नदों। बरसपेत में एक दूसरे के खेत में 
खघादा काटा करते हैं | पर कहीं अ्रच्छा हो यदि कफाश्तकार 
'म्िज़् जुन कर खेतों के बीच में कुछ जगद इन नालियों के 


[ ७५] 

लिये छोड़ दें शोर गद्दरी नालियां बनाले । अब अदा का पानी? 
उतारना जरूरी दो, उतार दिया करें, और किलौ के खेत 
को नुकसानन पहुँचे | ये नालियां मिला मिलकर किसी झील 
तालाब था नाले में उतार दी जाचे | अधिक बर्षा के समय एक 
पक चेत में पानी भरजने से ओ ज्यार, कपाल इत्यादि को 
नुकसान होता है, यदि देश भर का जोड़ा जावे, तो करोड़ों 
की संण्या में पहुंचेगा। क्याआप लोग मेड, घरा, पनालो का 
क्षतिद्याव छोड़कर कुछ इस सुधार की ओर ध्यान देंगे । 





पाठ नं? ९ ( जताई ) 


तरद्द २ फे बीज के लिए तरद्द २ की जताई की आवश्यकता | 
होती दे । खरीफ की फललो को बढ़ने के लिए, समय॑ जितना 
गर्म दो, ओर हवा में जितनी नमी हो, उतना ही श्रछा है । 
इसलिए गरमी में जोते हुए खेत, जिनके ढीलो मे श लपद 
सब लग चुकी दो, खरीफ की फसल के लिंए अच्छे हँ। 
खरीफ की फसलें पेश्तर के खाली हुए कपाख के या रबी के 
थाद के खेतों में दोती हैं! कपास चुनी जामे के बाद, अकलर 
पूल माह में पानी पड़ता है, पर काश्तकार जुताई का इससे 
कुछ भी फायदा नहीं डठाते। वे गेहूँ की खड़ी फसल देखकर 
मगन रद्ते है, भोर यद्वां यद भ्रधमरी कपास की पेड़ी खड़े २ 


[ १३ | 

खैत का रख चूस जाती है। किलामों को डचित है, कि माहुद 
का पानो जिल त्तरद खड़ी रब्बी के लिए अस्त समभते हैं . 
अरली खरीपर के लिये भी उसे अमस्लत खसम्फे, और फपास 
सथा जबार दृत्थादि के पड़े खेतों की मिंद्ी पलटने चाले हलो 
से जोत डालें । इन झुते हृए खेतों पर जब गरमी पड़ेगी हे 
छोलो में पाल का अलर था जायगा ओर जब पदलए बरलात 
कंत पानी हजारों मन पॉल जो गद गुवार के रूप में श्रासमान 
म॑ छाई राचती है; लेकर बरसेगा तब इल श्यासमानी पांस का 
अंश एक २ डीले में समा जायमा ओर फखल्की पेदावार कहीं 
ज्यादा बढ़ जाथगो | 


खरीफ़ को फसलो के लिये न ज्यादा जुताई हो की जरूरत 
है, ओर नद्दोही सकती है। “कालतिक तेशा तीन झलाद़” 
जैली कहावत है अलाढ़ में खेती का बड़ा ताव लेना चाहिये, 
झोर एक वक्त जओोतकर बोने से अगर मौके २पर गुड़ाई 
निकाई या गुर्राई करता जाय, तो फलल्ल की पूरी पेदावार 
सोलह झाने पा सक्ता है । 


रबी के खेती की जताई सी माहुट से शुरू दोती है, और 
चरसात में हर लमय झओठ आनेपर जोतते रद्दना चाहिये । 
रयौ की बरसात तेक झताइयों, मिद्दी पलटने वाले हलों से 
करने से विशेष फोयदा दोता है। बरसात के खलते ही 
जताई देशी हले से करना,और पहुटा देना चादिये। जिन 


[| १७ | 
क्षेतों की जेमोन ज्यादा कँँचो नीची-है उसे गंरमी में. +श्हा, 
फडंदा, शरीर टोऋनो से बराखर करं लेनी स्राहिये 43 जुती: हुईं. 
तैयार मिट्टी को फ़ूसल बोने के करीब कभौ न हंटाना, चाहिये - 
यदि दकही खेत में कई जगह उँचान, निखान हो, - औरोर . 
गरमी से बराथर ने करें सके, तो फसल बोने के बाद, दँकदी -, 
सतह की ज़मीन के बशहा , वयारोी भ्रलग अलग (बनना: 
खेना अरउंछा है | यदि फोई खेत” बहुत दी खशाबं हो, तो उसे ५ 
हाल रखना, और जाड़े मे बराबर कश्ना उचित है। ... ... 
रशी की जताई के लिये, लोग कई बाद देते हैं, पर मिद्ठी , 
पतरेने धंल्े हलो से ज॑ते रहने वाले खेतों मे, तोन आर थाहें, 

पंशी इतके बोने के पंदिले काफो है। 


ट व मु 
पाठ ५ (बंवाइ) 
हरफएक जिस के जे।ने का झलतेंग अंतर्ग ढंगे है, वर इम' 
सथ तरोकों में विशेष तत्व यह है, कि जो बीज बोया जातों 
है, उससे अन्दाअन कितनी कनाई फरटेती हैं, कितने नापं 
अभीन की अंझूरत द्ोती है, कितनी स्वराक चाहिये, झोर 
डसकी जड़ कितनी गहरी जाती दें । 


जिन पेड़ो शी जे भुंद बांधकर जमीन के ऊपरी भाग में 
कान पड़ती है. उनके लिये जूंमीन की ऊपर को सतद खूब 


तृ ए्ट | 


'झुक्रोयम द्वोमा चाहिये । जिन जिसों की आलू, गांजर 'शक्रे- 
कन्द इत्यादि की त्तरह गांददार फसलें ली जाती है, उनको 
जताई भी बहुत मुलायम होना चादहिये। जिम पेड़ों की जड़े 
ना, अरदर इत्यादि की तरह गहरी जाकर अपनी खुराक 
पा केती दे, उन्हें साथारणश जताई हो कांफी दे जिन खरीफ 
की फसली को बरस्त॒त में ज्यादा निकाई गुडाई की जरूरत 
दोती है, उन्हें लैस में अन्दाल अस्दाज फे फासले से बोना 
और घीच में ओतने चाज्ले शऔजारों से फाम लेना चाहिये? 
इस तरह से किफायत के साथे ज्यादा खेती कौ जा 


सकती है । 
बोने के तीन तरीके हैं | छिटक के घोना, दल के पीछे या 


उदरा से बोना और बेड़ लगाकर उस्ताड़ डखाईु कर दूसरी 
अगद् लगाना | कौन चीज किस तंरह से, और कितनी बोई 
ज्ञाती है, यद देहात में सब जानते हें | ध्यान केवल इतना 
ही रहे, कि कुसमय में।जब खेत तैयार न हो किसी भी चीज 
का योना दितकर नहीं हे। 


_अ3--कैपककरफ नेक वन+++तकननपरल-+७< न लपकलापं+ >> «-+3 की. 
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पाठ ६ ( गड़ाई, निकाई, छटाइ ) 
बुत्तों के बढ़ने के लिये सर्दी, गरमी, दवा ओर रोशनी 

सांहिये, इसलिये जब जब पानी तगाने या बरखने छे खेत की 


[ है 

मिट्टी देवेकर बैट ज्ञाती है,. तब शुड़ाई को अरूरते होती 
दे, कि पेड़ों की जड़ो को काफी रोशनी इत्यादि पहुँचे, ताकि 
घे लिकुड़फर निर्जीबच भदीो जाधें । गुहार ले जमीन - पीली 
होऋर खेत की लतद को तोड़ देती है, जिलले नीचे को सोढ़” 
की निकलना फेम दो जाता है। ऊपर की धुंप को ज्यादूँ। 
असर पप॑डी पर पड़ता है जिलंसे लब खैत की प्रिद्टी सुस्त कंर 
एंकदेम खंलेड़ नहीं होती शोर पोधों के फीलने के लिये काफी 
मुलायम अधंद मिलती दे । बिना गुड़ाई #िये हुए पेड़े पोले 
झोर रोगी हो जाते हैं। भौर उनमें दाना बहुत दत्ता पड़ 
जाता है, दरसलिए' जितनी खेती का साथ अच्छी 'तरह॑ से 
लिया जा सके, उतनो द्वी खेती करने से किलान को ज्याद( 
फंायदी दो सकता दै। बहु बगार खेती को खेती नहीं कद्दते । : 

निकाई से मतलब उन चीजी को जिन्हें किलान अपनी 
फ्लले नहीं समभता, निकालकर फंक देना है, चादे वे धास 
फूल दो अथवा कोई काम की चीज़ दो क्यों न हो । के 


छुटाई-जिश्त खेत में ज़ा जिस बोई गई है यदि वह एऋदी 
जंगदहू ज्यादा जंम डउडे, तो जितने पेड़, उतनी जग के 
लिए जरूरी है, उनको रखकर धाको निकाल डालने को 
छुटाई कहते हैं।छटाई करते वक्त हमेशा मजबत, दरणव 
रखना चाहिये | 


न कक 


| ४७ 
पाठ 9 (सचाइ ) 


सियाई करते समय विशेष ध्यान इस यात का रखेनों 
आइिये कि सख्रेत अ कहीं भी ज्यादा सभ्य तक पांनी न भरा 
रहे, और दरएक जिस जितना यानी चाहे, उतना हो दिया 
खाय | जहां पर सींच नहर की दे लोग आंख मूंदकर खेतों में 
पानी भर आते हैं | जिस तरह छिसी को पक लोटा की प्यास 
हो, ओर चार लोटा उसे पिला देने से जलोद्र रोग हो ज्ञाता 
है । इपी प्रककर झधिक सीक्ू से खेत को गरकी मर जांती है 
पेड़ो की बाढ़ |झकती ओर दोना दत्का पड़ जाता है । 
यही कारण है कि कभी कभी धुरियां खेतों में नहर के लिखें 
स्रेतों से ज्यादा पेदाघार द्ोती दै | दरबार पानी लगाने के बाद 
गशुड़ाई करना, गुरंना या द्रमियानी जुताई जबतक कि पेड़ 
बहुत बड़े न दो गये दो ओर पेड़ो के टूटने की सम्मौवना न 
दो, अरूरी है । 


'सैदाए+ंअ+पर्रफ+५ 2० ३प9-प#इप्ज८_वेड:दरम परम का 


। आल... पे 
पाठ ८ ( मिट्टी चढ़ाई ) 
जो पेड नरम दोते ओर ज्यादा ऊँचे बढ़ते है उनकी अच्छी 
तरद्द से पनपने ओर फलने फलने तथा थमने के लिय मिद्ढी 
चढ़ाना ज़रूरी दे, जेसे मक्का ओर गन्ना झादि में किया जाता 


.श्श्ग 
 हैं।' आल, शकरकन्द्‌, ऋषदि के सम्रन जिनकी बड़ी भांठों की 
हमे ज़रूरत दे, मिट्टी पोली करके चढ़ाना चलादिये; कि.बड्धे २ 
गट्टे निकले फूत गोसो, गांठे गोसी,. करमकरला हत्यावि के 
खम्तान जिनके बड़े फूतः ओर बढ़ी: गंठों को ज़रूरत दे, मिद्ठे 
खदू(ता: झरवश्यक दे । 


पाठ ९ ( कटाई ) 
फसल लिसयपरक्त पक्रकर तेयार हों जाय, काट लेगा 
खाडदिये। दर जिल:कें|पकते का समया अखग. अत्वग! है।। 
सिल बीज के लिये ली जाती है दांत से काटने पर उसका बीज 
पका हुवा मालम ही जाता है | जिन द्रणतों के बीज फकियों 
के पकने पर चिंटके जाने से! ज़मीन पु शिरू जाते: हैं, उन्हें. 
कुछ मुलायम काइनर अप दिये.।. 


जेले जैसे फलियां पकतो आयें, तुड़वातेः जाना चांदियें;. 
जैसा कि कई किस्म का भरहर ओर नोतः में: होता दे।। कई 
प्रकार के बाली दार;दरख्तोः की बालियां: प्रकने पर भुक जाती: 
हैं, और दहीं। उनके काटन का. सम्रयःहै: । कुछ: किस्म: के 
घुड़िया गेहूं यदि. ज्यादा समय' तक खेत में पकने पर खूखते: 
रहते हैं, तो काटते वक्त इनको बालियों: से बहुतःनाज खेतों: 
में ऋड़ जाता दे । इसत्रिये इन्दें. दोशियारी से कुछ पहिलेः 


[ २१ |] 
कारणों चाहिये । आलू, घुदधां आदि के समान, शाठों को 
पकशा उनके बकले या छिलके के मलने से मालुम होजाता है 
ओर वही उनके खतोदने का समय हे खाधारणत: हंरएक 
पक्की फलख की पत्तियों का रंग समय पर पोखसा होंकरु 
खूखने लगता दे | जद्दां तक दो स्लफे बरसते समय कराई 
न करना चाहिये। 


पाठ १० ( खालेहान ) 


खलिदान की ज़मीन ऊंची दो जिसमें बरखात का पानो 
न रुक सके | फाटने के बादू फूलल पेसी गरी जाय कि खूब 
भ्रूप लगे ओर बाली ऊपर को रददे दरएक किस्म की जिस 
इलग अलग रकक्‍सती जायें। जहां तक सम्भव हो चूरो पक्को 
फनल खेत से आना चाहिये, ओर मड़ाई जितनी जल्‍दी दो. 
शरू करना चाहिये | यदद बड़े दुश्त को बात है, कि मेंदनत 
शीर ख् से पेद[ किया नाज, थोड़ी सी गलती से खराद 
हो जाता है | पहले लोग काटकर साथ इकट्टा कर लेते हैं । 
तब मड़ाई का लग्गा तगाते हैं । जहां तक सम्भव हो, मड़ाई 
का काम शीघ्र कर देना चादिये एक सामाजिक आपत्ति ओर 
रवो के दिनो में आती दे, अर्थात्‌ ब्याह घरात और न्योता का 
यही समय है, जिसंके कारय कभी कभी बरस जाने से नाज 
और भूला मारा २ फिरता दे। किसानों का बंगेर नाज़ उठा 


हु श्श्तु 
'जिये खलियान से हटना न यादिप्रें। कपोकि शिंसनी दी: दैधी 
आपस्तित आंध्रो, आगी, कदक, बूंद इत्या दिको छोड़कर 
जातवर और कोर से भी.खलिदान को:नुकल्लात पहुंचता दे. 


ऊ 


पाठ ११ ( फ़सल का समेटना ) 


किसात को तरह त रह को फललों से तरद्द तरद की चोजे' 
प्रिलती हैं, ओर यह. लब:जानते है, कि उनमें से अच्छी -चाज 
कौन है, और केसे रह सकती है | हरएक चोज़:काः जो लखः 
से अच्छा रूप हैं, और वध खबसे' अच्छा प्रकार- जिसमें, 
श्रांदमी उसको: काम में छाते.है, विगाड़ना न चाहिये,। यह . 
हमारे देश के काश्वकारों ओर रोजगारियों पर” ब्टा खांचुस 
है। जेंसे कपास: को अच्छी तरह नखसुखाता, येत्नते समय: 
लीपकर औसल में फेल्लाना: पानी छिड़क देना, या नमक 
ला देना; इससे बीजा भी: खराब: जातो .है.। और रई का; 
झथां भी मारा-जाता .दै.। 


बेचने चाखा समझता है कि, मेने वजन" बढ़ाकर स्फर्म: 
मारी, औंश-स्कोददार सममताहह। कि मेते: भावी कीमत-में 
करींबी, पंर.खथ मत्ये किसान के; भीर साधारण 'आदमियों 
डे काती है। जब यददी . अधम का बीज, आधा. सड़ता- गलता 


[ २४ -] 

! और कुछ बचता,खुच ता बिनोले होकर बोने के लिए फिर सरलता 
बिका, तो किसानों ने बोया और कुछ. जमा कुछ न जमा और 
छस्त ग़र्ी;हुई यई के जब कपड़े बन कर आये, सब सीने ही 
दिन में घधोती जोड़े:गल गये । 

तात्पय यह है कि फलत की जेसी ज़रूरत है, खब ठीक 
करके चीज़ वेसी रक्खी जाय और छिखान अपना संगठन 
करके बामार का भाव या रकस्ते कि उनकी मेहनत लागत और 

'मुनाफ़ा निकल आये । 


पाठ १२ ( बीज ) 


किसान को जितना बीज बोने की आवश्यकता हो _ थद्द 
अपने अच्छे से भच्छे पेड़ों से चुनक्र निकाले, और मोटे 
दाने उनमें से बोने के लिये भच्छी तरह से पछुवा दवा में 
झुस्रां कर मटकों, कोठरी, व बखारी में सोढ़ आदि से बताकर 
रुख छोड़े । दूसरे के भरोसे अपना बीज लाकर बोने कौ 
झादत छोड़ दे क्योकि इस तरद्द से डसे समय पर उत्तम 
सरोज नहों मिल्रत; | जाने हुये को ज में किसी प्रकार का. संदेद 
नहीं रदता ओर यद।शुद्ध जाति का चुनने से रद्द लकता हे । 

बीज में नेवथिल्लोन की गोलियां डाल दे ताकि घुन और 
छोड़े फा,इर न रदे, ये गोलियां बाज़ार में पेस्ले फी चरार,चार 


[ रेध ] 

दिकती हैं इससे- पेंग्र ऋोति के कीड़ों का कम धय रहसा हे 
कऊूनी और स्शमी कपड़ों में भी कौड़ों से क्‍्याने की ये मोलियां 
रकंस्री: जाती हैं। फुक मय नाज़ में ८-१० मोली एक: कपड़े में 
बांघकर रख देना काफी दे | ये -सोलियां सिर्फ़. दीआ के नए 
से हालना चाहिये सटके, कुटिका;, बंडा बकारी,इसों आदि 
चूर्वी दधा खलने ओर बरसात आरस्भ होते के पहिते अवश्ख 
बरदकर देना चाहिये।. ही. का 

बीज जहां पर रक्‍खे वह जगह पैकी तारकील चूना तूतियां 
से पुती दो । भथवा भूसा व सूखे पत्तों से सुरक्षित दो । जो 
भ्रतन हो वे भी रब ओर चने तृतिया से. पोत छुखदा कर 
काम में त्ाये क्ायें॥ - ... डे 


॥ 


पाठ १३ ( खता के आंजार ) 


कृषो के ओजार बहुत साधारण दें | पर उन्हें सदेव तेषार 
श्सना चाहिये, और ऐसे द्विससे जो टूट फूट जाते हैं, एक एक 
फालतू रजना चौदिये; हमारे देश के साधारण कृषक पक 
भोई के खेत करने वाले हैं| इन्हें एक्र देशी हल, दो खुरीं, 
वो मड़स, दो फाइडा, दो कुरुदाडी, एक करदी, दो हक्षिया 
पकःकुदारी)४एक जुम्ां, एक पहटा, बैंडी या नारी पुर से काम 
है। खेकित इसी. खेती से यदि दपोढ़ी पेहागार बढ़ाया जाई, 


[ शह हुँ 

लो एक मिंझ्ठी पलटने का हस; फक दांथः से गुराई करके का 

झौजारु, जिसे देश७छ' हो ( 75500 ००) कदते हैं, और 

जिलसे लेन में बोई इईं फसलें एक द्नि: में पक वीचां गोड़ 
सकता है; रखना चाहिये | कुछ गांव के काश्तकारों को मिल 

कर, या बड़े अमीदारों को सहायता से, ऐसे ओजार जिनसे 

शेथीघा से जगा १० बीधा तऋू रोज शुड़ाई दहो'जाती है, 

जसे ब॒ुकक दो ( 309८८ न०० ) और लीवर हदेरो 

(टए८ा घि०॥7०७) भी. रखना खादिए | जो गांकः मर के कामः 
में झा; खकते हैं. । 


काटिक वाले पहुँटा का रिवाज दिनो दिन देहात में बढ़ता 
जाता है खशी की बांत है कि यद दूब झादिं खर निकालते में 
अच्छा साबित हुवा है, योर लोग एक दूखरें को प्रीति पूझ- 
मांगे देते हैं। ढुलना का भी. यद्री दाल है, जिसे लोग डोला[ 
सोड़ने के लिए जताते हैँ। यह वड़ी अलावधानी की बात. 


है कि, भादों के पिछुछले पानी ऋा लोग व्यालनदींरखते दे । 
हि $ ३ 


एयोही वह घरल कर एकदम निकल यया और लोगों कीः 
क्ालाघधानी पदहदा लगाने में हुई, कि खेत में छीले पड़े, और 
सिफ़े इतनी ही गलती से म॒ड़ पटऋते २ तमाम परिभ्रम करने 
'फर, आठ मन चीघा के बदले गेहूं की पेंद्रापार २॥ यथा ३ मन 
:रशह जाती है| कुछ औजार जल्द जुताई के भी हैं, जिनसे 
,झभोड़ नहीं जाने पाती | जिस समय पाती बरस कर एकद्ख 
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कई दिनों के लिये निकल आता है, और आठ उश्वाष्टनां मु शिकित 
चंड्ता है, उस समय कफलटीवेटर ( 09]07४2६८] मार्म के 
झरोजार, जिसे करीब १॥-२ हाथ जंभीन -वक समय में जुत 
जाती है, और साधारण जोड़ी एक्र दिन में+५ यीघा चला 
लेती हे, अच्छा है | पर इन कीमती झोजारों का उपयोग तभी 
हो सकता है, ज़ब काइतकारों में (काफी: बिद्य। फेल जाय, ये 
झपने कर्म के महत्व को समभलें, और इन्हें रकम पेदा करने 
का चश्का पड़ ज्ञाय ! 


+.. वएकरलन+००५०->००-नछ "००७०७ कक ऑल? 
/ ह # 


- पाठ १३ ( मजहूर ) 


किसानों को स्वयं ही परिश्रमी द्ोस चाहिये; उसके घर 
कै क्ोग बाल कच्चे सबको कृथिकर्म में सात छोेना चाहिये | जो 
लड़का समभदार दुआ और बोलने खमा वह अपने खेतों की 
और खलिहानों को ताक सकता है इसी प्रकार एक कॉखता 
हुआ आपझ यूडा भी निगरानी कर खक्ता है। लाट्पर्य यद है 
कि छोटे से लगा कर बुड्ढें तक के: लिये खेती में जगह है, फर 
मेहनत फे काम में किसान को झपमे हाथ से दल चत्राना 
गड़ाई में सूथ के खाथ कड्दा कुदारी आंजना, और निकाई- 
में खरपी यलाना लादिए क्योंकि खेती उनकी “ओे हर शंहै! 
बिदकुक सत्य है किसताने को -घक घन गाड़ी है जिशके धार 


[ रड | 
समय पर प्रांत डटासना, क्ांक ढोना, और याताग का अच्छा 
भाष- प्राना आदि होता है स्लो समय सें यद देलों को) 
डपकारी रख भाड़ा कंम्र/ना दूसरा साधन हे । 





पाठ १५ ( जानवर ) 
.__ किसान का असली धन उसके जानवर हैं। रन्हें उ्तमः 
खुराक देना, और उनसे कीमती काम लेना चतुर किसान का 
काम है | लोगों में भादत पड़ गई दे कि सवारी के जानवरों 
की ये विशेष कदर करते हैं, ओर उनके चारा दाना का बड़ी 
फिकर रखते हैं, वर जुताई के बेलों की डनके नजर में उतनी 
इज्जत नहों है | यद भी एक देश के दुर्भाग्य का कारण हे । 
'खिख वक्त आनवरों से विशेष काम मड़्ाई दत्यादिको ज़रूरत 
होती है देखा जाता है कि लापरवादी से काम के जानवर 
'कोमार जानवरों में मिल जाते हैं, भोर पेख॒टा इत्यादि दोजाने 
'से लमय के काम में बड़ा भकलान पहुँचता है। किसान को 
'छूत की बीमारियों से अपने जानवरों को खूब बचाना ओर 
इन्हे आरोग्य रसने का पूर्ण उपाय करना क्ाडहिये। जो दूध 
पाले पशु हैं उन्हें अच्छी खुराक देना भ्रच्छे स्थान में बांधना 
और आरोग्य रखना चाहिए श्रच्छे सांडों से उत्तम मसल 
पेंद्प करवाना और स्थान २ पर जानवरों के खुले हुए दवाजातों 
ले किसानो की ताभ उठाना चादिए। द 


[२९ |] 
पाठ १६ फ़सहां का हेरफ़र। 


किसान की सारी खंतुराई फुसलों को बदल २ कर बोते 
में है।प्‌क बार जो खेत में पास दी जाती है, ढेशंके अंशों में 
से जो फसल बोई जाती है घ लाल : खास चजे 
अरुरंत के अनेसार के लेती है और कई अंश बहुत भागा में 

जाते हैं, जो उल फलल के भोजन नहीं हैँ। जिस प्रकार 
तरह २ के जीवाँ के तरद्द २के भोजन द्वोते है, उली प्रकार 
किस्म॑ किस्म के बीजों की खरोक भी जदी जदी है। यवि 
गेहूँ का भोजन एक है तो चने का कुछ दू्तरा, जिन देशों में 
खेती वेशामिक रीतिसे होती दै वे जानते हैँ कि जुदी २ जिर्लों 
की खराक कया २ हैं. ओर एक फलल॑ के बांद दुश्नरी तीसरी 
, और चोथी फलतल कौनसी ले श्रीर बार २ पांसख देने कौ कोई 
तकलीफ नद्दींउठानां पडती | मानल्ो कि हम ने दस गा ड़ीं 
फी बीघं। अच्छी लड़ी पांसे किसी खेत में दी और माई 
बोर, मकाई ने इस पाल की कोई २ चोज स्वा तीं। फिर 
डसी खेत में भालू बो दिये मकाई की खुराक झालूकी खुराक 
से दूसरी है । इसलिये जो आलू की खुराक पाँल में थी, 
धह मंकाई ने नहीं खाई ओ९ आल की पूरी पैवादार दँमने 
पाली अब दमने आलू के बाद तम्पाख बोई जो तस्वासलू की 
खराक दे वद मकाई और आल की नहों है। इसलिये पांख॑ 
जब डाली गई थी, उसमें तम्बाख्‌ को फायदा पहुँचाने बाज 
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हो हिंस्खा था पद मक्ताई और खाल को फसल पा लेने कै 
धाद्‌ भी खेतों में बाकी थाऔर दम तमाख की पूरी फूसल 
मिले गई। इसलिये एंकही बाॉरपास डालने से हूंम॑-सोन॑ 
फसल लेते चले. गये। पर यदि मकाई के बाई फिर मंकाई 
थो देते तो उस प्रकाश की उपज न द्वोती 

. पृकेसांन को तेजरवें से यहेँ शलोन दीजाता है कि, किसे 
फंसले के थादे कौन फसल योना चोदियेतांकिं फ्लल की 
पेद्वावार पूरी २ मिले इसी की फेलली का द्वेर्फेर कहंते हैं । 

. तुम धांने के बाद गेहूँ को कयो नहीं बोते ? और मका के 
चाद गेहूँ क्यो नहों अ्रच्छेा होता कारश यही है कि तोनों द्रणत 
भुट्रदार यानी अऋंखरा जड़ के है, और खंराक एक सी हे 
इंसॉलिये घोनत के बाद मर्रर बीया जीता है, जो फंलीदार है 
ओऔर जमीन को तंकत देता है | ईसी प्रकार चैंरी काटे कर, 
गेहूँ नहीं बीते हैं कंप/स के बाद गेहूँ और गेहूँ के बादू कपासले 
थोने के रिवाज दे क्योंकि दोतों भिन्न २ प्रछार की खुराक 
खाते दै।.. ्् 


पा5ठ१७ फंसलोी की डै व जानवर! 
स रक्षा । 


जिस प्रकार तरंद २ पोजो का भोजन अलग २ है उसो 


[ हशेश । 

प्रकार कीड़े भी जिन्न२ धकार का झादार करते हैं. यंधो 
कारण है कि जो कोौड़े एक ही प्रकार को जिन्‍्ल प्ें पाए 
जाते हैं वे दूसरे में नहीं | सब से उत्तम डपाय थद्दी है कि स्वेत, 
भें कीड़ी का झड्टा न रहनेपांधे | साहुट में मिलने प्लटसे पाले: 
'हसो से खेत जोतने से खर्दी में आड़े का. असर झोर गरमी. 
में लू समाने के कारण कीड़ो के. भन्डे भर जाते हैं और इस . 
प्रकार इनका बंश बढ़ने नहीं पाता। इस जताई से घास फूस 
तथा पहले ब्रोई गई जिम्स के ब्ृत्त भो नदों रहने पाते | जिसे. 
पंर कोड़े मकोड़े आड़े तथा गरमी में अपंगा अड्डा! बनाते और 
आादार फरते हैं । जिलसों-को. ऋदल बदलकर, थ मिलयां बोने 
से, खेत का अधिक; नुझकसान नहीं पहुँचता क्योकि यवि एक 
जिन्स को कीड़। लग गया, तो दुँलरी को उससे मुकुसान,नहीं 
होता | जब खेत में कीड़ा लगे, तो आरम्भ हो में जिस पेड़ पर 
दो उसे उस्राड़ कर इंलग जलाये | सस्ते खर पतवार .का खेत में. 
जलाने से जैसे उऊँशन आविं की पत्ती जलाते हें क्षेत्र बलिए॑, 
होता और कफीड़ी का नाश होता है | लड़ी फसल में खेतों के 
आसपास धुआं करने से भी कौड़ों से रक्षां द्ोती है। 
सरसा झादि में जब कोड़े बड्ुत जोर करते है, दल समय 
सताबन, मद्ी का तेल पानी मे मिला कर छिड़के । तमाख को 
भी पानी में डबाल कर छिड़कते से लाभ होता है। जिन 
जिन्सों की पत्तियों को कीड़े तुकसात पहुचाव उस पर राख 
नोजा तूतिये चूना और गंधक का पानी छिड़क दे | बीमऋ 


8४४ हैं: 

झादि से खेत को बजे के लिये डे के मठ सोर्दकरे औैंगु तो के 
समान मोटी जो दीम हू करें रानो होती है उसे भार डते 
केपोंकि छोटी दीमके ढखी से पैदा-हरोती है। भाले आदि में जी 
फैचाकाद लेने बाला कोडा होता है. उसे स्ोइकैर मार 
सांलनाचाहिये। रिह्ठी लय खेतों के वास आघे तो घ॒आं करे और 
खड़ियी से पेड़ों पर से डड़ा दे। जिन पोधों में गिरई कंडुबा 
खधादी श्रादि लगे उन्हें उंखाए कंर अला देता चाहिये भहदीं सो 
रोग अन्य २जिरवाँ में सन आता है। कई प्रकार के रोग तथां 
कीड़ो की शक्ता कैसिये तूतियां को पौभी इंथेंयों सलादे के पानी 
भें सड़कश वबीजफको मोकर बोनां चाहिये ऊँखे, पोंडे आदि 
के मेडसों के लिंरों को वोते लंमंय गेरंमें' शाल मोम या 
लारकोले में डेबाऊर कोनें से दीमके आदि नहीं लेगंती। 
झइ्ूली जानेशेरों से रचा करेने के लिये खेंतो का फाकरों रुख 
कई जगद कपड़ा पद्चिनां फर लकंडी गांड दे भोर खटखटा जे 
कनरुतरों से आवाज करे। द 


पु कर ॒ पु 
5 हि | 
श्र े | 


पाठ १८ ( किसान द॑वी ) 


किसान की -कार्की संमेर्क होंगे, तमाख, पोरदीना, 
मैट, फिटकरी, शहर, नर इलदी, कोलौमियं, थी, 
शंडतेल, अंडी का तेंतं, अली का तेल, शोरां, लींगे 


| हैशे ] 
लैरकोतल, दंर,अ्रजवाइने, फिनाइल, नेफ॑थिलौव और कुनाइम 
किसान को अपने घर में रखना जरूरी है। अपने द्वारे मोम के 
पेड़ पर गुचरखना चादिये, गोत्र के नजदीक किसी 
भकाड़ो पंर अमश्येल्र डालदे ओर धर में तुलंखी फो लगावे। 


रोग आदमी के | 
बरहजमी पर-दर भृजकर कालेनमंकक्रे साथ शुनगुने प।नी से 
खेले, जबतऊऋ साफ कोठा न ही भोजन न करे । 
लिर दूँद-विशेष॑ कर बददजमी या ज्यादा घाम आदि का 
ः चटका लगने से दोता है | बईंदजमी के खरददं में 


घह्दी कांखा नमक शोर दर दे | खरदी के ददं में लोग 
साथे पर बांट कर लगा देना । 


चखार--जं डी, एकतरा, तिजारी आदि में कुनत। साधारण 
घंखार में गुर्च नीम के खींके सेंधानमक झादि 
का फंखका । 
इस्तों के रोकने को-बेलका गृदा, अर्क कपूर ओद पिपरमेंट। 
. आंव पड़ने पर-दही, साठ ओर नमक आदि । 
शुक्त में--खिरका और बालू की सेफ ओर हर नमक ओर 
« भूंजी हींग घ्ेरः। 
फोड़े फुन्ली में-नीस की पत्ती के गरम पानी से धोकर नोम की 
लकड़ी को अलाकर कड्ू तेखमे घोट कर लगाना । 
इरग से जलने पर-आंल बांट अंडी के तेल के संग या खाली 
झन्डी का सेल या शहद रागाना । 


[२४ -] 
कट जाते पर-चूना और शहर या पानी की धार डाल कर 
प्रमक्फ्ड़ा बाँधना । 
आंख का द्द-अफीम-भृंजी फिटकिरी, हर घिलकर गेरू मिले 
कर कलछुलोी में तपाकर लेप करमा । 
'दांत-का दर्दें-अली संभाख्त्र कालीमिय समक और गेंरेसे मलना 
छाती का द्द-घी ओर बारीक नमक मिलाकर मालिश करना 4 
'पसल्ली का दृर्द-प्याज दलदी की पोटली से शकना । 
“बादी का दद्‌ं-सेककर तमाख्‌ का पसा या मदार के पाखे पत्ते 
५ 'या काले धतूरे आदि के पत्ते बांधना | 
'धैरों का द्दं-गर्म पानी भें नमक डालकर देर तक धोना । 
कांटे का घाव स्यरम कर गुड़ और अजवाइन बांचना | 
'बमां स्नांसी में-अलली भज ऋर कट कर शक्कर के साथ खाना। 
'ख में-पेड़े का शबंत पीना, चने का साग देद्द में लगाना, आम 
का पना पीना 
जाड़े के-बुखार की दृवा-तुलली की पत्ती और कालीपिय 
बगाबर २ ले पीस गोली बनाकर खाये 
'गुड़ के साथ मदर के टुसोआ भी देतेईं 
आंव-अन्डा की जड़-को कूट पीस कर गोला बन कपड़ौटी 
'कर पकावे ,फिर काला नमक मिल्ना गोली 
भरवेरिया बेर के |बराबर बना एक २ 
गोली शाम खबरे खाये । 


[ ३१५ ) 
एवा विच्छू फी-लंटजीरा फा पेड़ ले घांट कर रख दे | पुराने 
अन्डे की जड़ पानी में पीस कर जैसे उतरे बँद देता . 
४ आये ओर बरिकर धाघ पर रक्‍से । झिस अंग में काडे. 
उलके दूसरे तरफ की आंख मे नमक पीस प|भी मिला 
थोड़ी २ देर बाद दो तीन दफे दी दी बंद डाले-शोरा 
सी घोल कर घाम पर रकखे | 
खबर, भोरों, शहद की मफखी-में पीपरमेट भौर शोरा लगावे । 
साप-जिस जगद पर काटे उस जगह से काटकर खुन निकाल 
दे और धी भोर कालीमिय पिल्लावे, केले की पीड़ 
का पानी देले | 
खनसखंज़र-चिपटा हो न छोड़े तो नमक व शोरा धांट कर 
ऊपर खंब घरदे व गर्म अ्वार से उसे दागदे । 
हैजे में-अकंकपूर दे | . । 
ध्लेग में-नीम्र की पत्ती ओर काल्लीप्रिर्य बांद गोली बना खांवे 
ओर जगह २ नीम की पत्ती का खब धुआं करे, 
गिलल्‍टी पर अफीम था रद्लिदा घिलकर खमगाथे,ओऔर 
पीले मदार के पत्ते संक कर बांधे । क्‍ 
रिलिपिती-गेरू बांटकर देहम मलना ओर कम्मल ओढ़ना चादिये 
चर्म रोग-सखे बचने के लिये फड॒वे तेल को नहाने, भीगने या. 
द पानी में काम करने के पद्दिले खगाना चाहिये । 
रूफ का रुकना-अकस्मात कफ फरे रुकने घ बोल बनदे होने . 
परे नमक बॉट कर गर्म पानी में देना चाहिये । 


त शइ ने 
“दाथ पेरों म॑ ठंडके-अरसहर बे दाल पीसकर में कर 
''. खगाना चाहिये । 
बिष में-के करा देना, छी कालोमिय पिल्ाना चे।हिये। 





पाठ १९ (जानवरों के रोग व दवा ) 


फौडा फन्‍्ली घावमें-फिताइल को पनिमे मिला धोनों भोरे घाव 
मेनीमं की लकड़ी का बारीक फीयला। लगाना चादिए। 

सघूजन-पर अमरबेल तथा पोस्ते की बोड़ी पानी में उबाल कर 
गरम गरम संकंना चाहिये । क्‍ 

यद्हजभो-अन्डी का सेल पिक्ाना चाहिये । 

चांलुना व खांली-मल ली का तेल पिलाना चाहिये । 

अफरोा पंर- दींग सनकर कड़वा तेल और-कालेनिमक के साथ॑ 
पिलाना ओर पेट पर गर्म बेसन और द्वींग की 
मालिश करना चादिये। 

आंख फूलने पर-उपरोक्त चिकित्सा यानी ग्रेर फिटकरी वर्गेरह 

द संगाना चाहिये । 

चारा कम खाने पर-जीमभ के झवार कटवा देना और मंमऋ 
देते रहना साहिये। 

सर्दी क्षा आने पर गुड़ अजवाइम चने कौ आटेकी कोई में देना 

.. द्शराब देसा चाहिये। 


[ है७ :] 


खत वददक्षमी में“दाथ डालकर गोबर मिकाल- डालना और 
अन्डी का तेल देना चाहिये ॥ । 

कीछे पड़ते पर-घाघ फिनेल- से छो. पट्टी बांचना ओर मकणी. 
न बैठने देवा चाहिये । 

खेंदुन-उडकर लगने वाली बीमारियों में से सब से बरी बीमारी 
है, जो ज़ानबरों के बदत में एक तर दके विषके फेलने 
से होती दे । जब बीमारो बढ़ कर ओर आंब लोह 
निकलता दो. सो खड़िया मद्ी ३॥ तोखा, दाक कागौद 
& मासा, अफीम ७४॥ मासा, पिसखा खचिरायता १। तोला, 
शराब-में.मिलोकर चावल के सेर भर माज़् के साथ 
दे | द्स्त-बन्द द्ोनेपर थोड़ा नमक भोर हरा चारादे | 


खुशपका मुहृपफा पर-फिटकरी १तोला आध सेर पानीमे डाल; 
घाव दोःतीन बार धोना ओर कपूर दक हिस्ला 
तारपीनः का: तेल 2 .दिसला' और, कड़वा तेल ७ 
हिस्सा मिला मलहम बना घाव में लगानर चाहिये। 

बखपरर उतारने के लिये-कऋपूर & माशा, शोरा एक. तोला, शराब 
अश्यी छुदाक में मिलता: वेना-चाहिये ।.. 

अलका रोग पर -इसमे जानपर पहिले कुछ मोटा मालप्त-होता 
है, फिर एकारक थरथरी आतेलगती है; यह भी उद्ध 


कर लगने वाला रोग दे, इसमें सूत्नी घास. व. भला. 
न देना. चाहिये:। क श 


३८ ॥ क्‍ 
बुसार उतारने के लिये-ऋपूर & माला, शोरा & मासा, धतत्रे 
के पिसे बीज ४॥ मासा, देशी शराब आधी छुटाक में 
दे | कब्ज मे नमक आध पाव, गन्धक पिसा इुआ १३, 
छुटांक, सोौठ पिसी १४ तोला, राब १३ छुटाक में दे । 
, बुखार उतरने पर माड़ के साथ होरा कस्तौख धर 
मासा चिरायता १2 तोला दिन में एक या दो बार 
देता रहे, अगर जानवर को सांस लेने में तकृलीफ 
हो, तो ऋम्मल के टुकड़े से गरम पानी से छाती खके 
और संक खकने पर सूखे कपड़े से पोज डाले । 


झकड़ा रोग-यह तराई में खराब खारा चरने के बाद एकदम 
अच्छी ज़मीन पर उम्रदा चारा चरने से होता हे । 
इसमे सांस बढ़ती, नाड़ी तेज्ञ चलती, कमजोरी 
झातो, ओर बदन परखूजन आतोी दे । रोग बहुत 
बढ़ने पर कोई दवा नहीं | सूजन आने के पहिले 
झलसी का तेल ७ छुटाक, गन्धक पिला दो छुटा क, 
सोठपिसी १२ तोला, तीन २ पहर मे आध सेर 
गरम पनी में पिलादे। इसले आधीद्वा भेड़ बकरी 
को दे, यह भी उड़ने वालो छूत की बोमारी है | अच्छे 
आनवर अक्षग. रफ्खे और गन्धक पिसा १३ छुटांक 
सोठ १) तोला पानी के साथ दे । 
घु रंव रोगं-जानवरों के खूनमें एक तरह का जदर पैदा दोने 
दोतादै,जो दुसरोकी उड़फर ल पतादे | इसमे सांस 


[ है || 
लेना ओर निकालना मुश्किल हो जाता है दवा जदां 
“लक जरलर हो दे | अलखीका तेल 3 छुटाक गन्धऊ, दो'ः 
छुटाक, सोठ पिली दो तोला दे, इसमें गसे के नीच 
एक कान से दुसरेकान- तक गरम- सोदे से तीन 
चार ज़गह' दाग दे, ओर जमास- गोटे का- तेल १३ 
तोला,कड़वा दो छुटाक,द गे पर लगावे और फिटकरी? 
४२ माला, राब दो छुटाऋ को आध: सेर पाती में 


. मिला मुद्द कई बार धोवे और पिच्चकारों: से पेट 
साफ:किराधे। हा 


अफरा सेग-यद जानवर के पेट में दवा भर जाने से होता है. 
और बाई कोख्र का पिछुला- द्िस्सा फूल जाता है । 
सांस खेने:में दिकत, गरदन' तानता, कराहता और 
अकड़ कर खड़ा दोता:दे | देशीशराब २ छछुमक,ल्लोठ 
फ्ल्ली:१.छुटाक, कालीमियें.१३ तोला दे, चारा कम 
भोर दरा देवे।. 


अंफा रोग-यद. ओकररी में कड़े. चरे के अडने और फुखने से 
द्ोता है. तथा भूखे-जानवर के एकदम बहुतला चारा 
दाना खाने से होता है । जानवर जगाली नहीं करता 
सुस्त-हो जाता:है ओर बांइ कोख - घोरे २-फूलती है । 
झफरा में बजाने से ढोल को सी आबाज पर इससे 
बोल द्वोती दे:। नमक ६ छूट्ाक,पलु भा चौथाई छुटाकट' 


[४५६ ] क्‍ 
अलसी का तेल २ छुटाक ओर देशो शराब! छुटाक, 
दो या तीन सेर गरम पानी में मिलाकर दे। और 
पिचकारी लगावे ओर गरम पानी ले कम्मल के टुकड़े 
से कोल सके ओर कड़वा तेल चारहिस्खा, तारपीन 
का दो हिस्सा, मिला कर कोस्न पोछ मलें। देशी 
शराब आधपांव साठ पिसी सवा तोला काखीमिय॑ 
. सथा तोल्ला,राब डेढ़ छुटाक झलसी का तेल्ष १ छुटाक 
में मिला कर पहर २ पर देता जाय | 


लाल पेशाब-पेशाब में बुरी बदब्‌ द्वोती हे शोर जानवर दुबला 
द्वोता जाता हे खारा नमक ८ छुटाक,एलवा १ट्रैतोला, 

मनन्‍्धक पिसा पांच तोला, सोठ श्र तोंला, राध २ 

छुटाक, १ सेर गरम पांनी में मिला कर दे | इससे 

बेपचा चारा निकल जायगा | फिर देशी शराब दोः 

छुटाक, सोठ सवा तोला, फालो मिच १५ तोला, 

रात डंढ़ छुटाक, सेर भर गरम पानी के संग दे 

. खाने को अलसी का दरिया ओर दूध दे । 

पेड बअलना-खरिया महद्ी श॥ तोला, ढाऋ का मांद ? तोज्ा, 
अफीम ४४ मस्‍सा, चिरायता सवा लोला दे। 

बीमारी कड़ी हो तो लिफ मा देय अगर जानवर 
कमजोर दो तो माई के साथ खो पिसो १३ 


| #१ ह| 

. लोला, चिरायता १३ तोला, काली मिक्के सवा तोले॥ 
अजवाइन १३ तोला, नमक पांख तोला दें। 

अगर बीमारी पुरानी है तो ४३ माला लोखा थोथश 

पीस झाध सेर पानी में दे । 9 

खुजली -फिनाइल एक भाग पानी सौ भाग में मिलाकर लगायें 
व सायुन और गर्म पानी से घोतें या आँवलासार 

धन्यक ८ माला,सोरा ८ माखा, दाने में मिलाकर दे | 





मटहम इत्यादि बनाने की [वधि | 


मांड-१ सेर चावल,पांच सेर पानी में घंटा भर पकाकर छानते 
अलसी का दुलिया-अलखी < छुटांक,शाब २ छुटा क, 
देशी शराध १ छुटाक, पानी यार सेर १ घंटा ओटे 
फिर लान कर थोड़र नमक मिलावें । 

घुछ्िटस- गेहूँ को चोकर मम पानी मे लेई सो बना, कपड़े पर 

द फेला, मोठा, तेल छिड़ककर घाव पर बांधे । 

दवा पिचकारी-द्ो सेर गरम पानी में थोड़ा साबुन और एक. 

छुटाक कड॒बा तेल मिल्ला कर आंत में पहुँचाना । 


मलदम-फपूर का तेल एक दिस्सा, तारपीन का तेल आधफ 
हिसस्‍्ल।, कड़बा तेल ४ द्विस्ला 


[2२] ., 
हड़ो “यदि जानवर के पैर इत्यादि की टूट जाय तो कस क 
द लकड़ी को खपाजों|से|लीथा बेटाकर बांध दे | 
मोच-में गरम पानी: से कस्मल्न से सेक् करे । 
बाल जमाना -उड़े घाव पर यात्षन जमाने के लिये लीलबरी' 
ओर खसाथने लगावे । 
सफाई--दर वक्त घाव इत्यादि कारबोलिक खाबुन से साफ: 
करे ओर दवां लगाने,के बाद: भपने दाथ भी खूब 
' थो डाले। 





[ ४३ ] 
.... कहावतें-फढाफल। 


१ चढ़ते बरपे शारद्रा, उतरत बरथे दस्त | 
२ क्षितनो राजा डांडले, आनन्द लदे ग्रृहस्थ । 
| पू्वा पूर्नों गरजे, दिना बद्दत्तर बरचे । 
थे विवल बादरा रातको तारे, चलो कल्धथ जहें जीव बारे । 
५ झसादू मास पूनो दिघल, बादल घेरे चन्द। 
'तो भद्दर ऐसी कहें, दोवे परम अनन्द ॥ 
६ चित्रा स्वाती विसेल्तरी, जो बरष आसाएदू। 
खलो पिया परदेश अब, भारी परिहेकाल॥ 
७ कृष्ण अखाढ़ी प्रतिपदा, जो उत्तर गरजंत | 
कहें भड्टरोी ज्योतिषी, मिश्वय काल पड़ंत-॥ 


ड्डूड 


८ धर अखाढ़ी बिज्जुली, चमक मिरन्तर जोय । 
्तोम शुक्र अरु शुरु पड़, भारी बर्षा दोय ॥ 
& घुर असाढ़ की अष्टमी, शशि निमेल जो दीख | 
पीय जाय के मालवा, मांगत फिर हैं. भीख ॥। 
१० नवीं अप(ढ़ी बाईली, जो गरजे घनघोर । 
तो भडुरा ऐलो कहें, काल पड़े चडुँझोर ॥ 
११ दसी अबाढ़ी कृष्ण को, मझल रोहिणी दोय । 
सस्ता घान विक्रायगो, हाथ. न छुट्दधे कोय ।। 
१२ आंपाढ़ोी पूरी दिवस, गाज बोज गंरजंत ६ 


नि ५ २ 


[ ४४ + 


भाषें लक्षण कालिका, आनंद मोनों सन्‍त ।। 
१३ कृष्ण अपाड़ी परिवाः बसे, दित सत्ताहख सूखानिकसे । 
१४ खावन फेरे प्रथम दिन, उदिति न दीखे मान । 

चार महीना क्रसि हैं; यह याको फरिमान ॥ 
१४ साधन पहिलो पश्चमी, चनन्‍्दहा लिशक करे। ४ 

की जल दीखे काप में, कि खुन्दर नोर भरे ॥ के 
१६९ खाचन शुक्ला खत्तमीं, डगत जो दीखे स्रोन + . #. 

या जल प्रित्रि है कूप में, यो. गह्ला स्नान ॥ द 
१७ साबत बंदी एकादशी, बादल ऊगे सूर । 

तो यो भाषें भड्डुरी, घर घर बाज़े तूर॥ 
श्० पूल अधंपेी खत्तमीं, सिक भिन बादल होग । 

सावन उुद्ी पूर्णिमां, बरष्प अच्छी दोय ॥ 
१७ पूस बदी दलमी दिवस, .ऋादल घमके बीज | 

तो बरपे भादों भरे, साथो खेलो तोज़ ॥ 
२० भादों मास्त त्तीज श्रधियारोी, मेद न बरस खेत बहारी। 
गरज ज़म्नक न बरसे अधरात, भगो मालवे या गुजरात ॥ 
कातिक अमावल देखे जोसी , मझ्नत शनी सोम को दोली । 
स्वाती मक्तत्र और पुष्य योग, काल पड़े और नाखे लोग # 
२९२ सोम शुक्र शनिश्चरी, पूस अमावल होथ। 

घर घर दोय बधावरी, बुरा, न माने कोय # 
२३ पूल उज़रो खत्तमीं, अष्टमी नोपी गाज + 

मेघ होय तो आनलो,,अत्र शुम दोइह काज़ #॥ .- 


>च्की 


बे 


' [ (९३ ] 
ए७. पूस मास की सत्तमी, जो पानी नहिं देव । 
'आारद्रा बरसे सही, जल थल पक कैरेय ॥ 
श्प पांच महंत दोये फागुने, पूसे पांच शनि दौय।े 
काल पड़े कह भंडूरी, बीज बोय मंति कोय॑ ॥ 
२६ काददे पंडित पढ़ि रं मरे, पूल अमावल की खुधिकरी। 
मर्त विसासां पूबे षाड़, भरा जानो दारे ठाढ़ात........ 
४७ मोध पूस मे दृकिखिनां, भले मेंघ कों लक्खता। 
श्८ माघ उज़ेलों सीज को, बादल बिजली देखे ॥ 
गेहूँ जौ संयम करो, मँदगो पड़े विशेष 
'४& माघ माल जो पे न स्रीत, मेहरा नांज जानियो मौत । 
३० चेत मांस उजेले पाख, अंठय श्विस बरसता राख | 
नवें दिवल जो बिजुली हंय, देश में काल दलाइल दोप ॥ 


| 





नक्षत्र फल । 


१ आरद्रों, भरणी रोदिणी मंघा उत्तरा तीन॑ । 
झान महुल आंधी चले, तबंलो बरला छोन ॥ 
२ आरद्ा बरस नहीं, म्रंगलिर पवन न जीप | 
भाषे ऐसा भहरों, बरखसां बूंद न द्वोय ॥ 
. ३ आर्द्री बरस पुनर्वल आय, दीन अन्न कोऊ ना खाय। 
४ पुष्प पुनर्बस भरे न ताल, तो फिर भरिददें अगली साल | 


[ ४ 

थ मजा के बंर्से, मात्ता के परसे क्‍ 

थ चटका मंघा ने बरखा उत्तर, दूध भात में पड़िगा पत्थर । 
७ दृंस्‍्त के बरसे तीन द्वोय, शालीं शक्क४ मास जोय । 

८ दस्त के बरसे तीन जॉब, कोदो तिता कपास कदांय । 

& दृथिया पंछ दुलाबे, घर बैठे शुनरी आाचे । 
९० दृथिया बरसे चित्रा मड़ राय, घर बेठे किलान रिरियाय। 
११ आऔत के बरेखे तीन जाय, मोये मास उसखार कहोप । 

१२ जो बरसे कहुं स्वातो, चरखा चले न ताती | 
१३ खर्थ तपे जो रोहनी, सर्व तपे जो मल । 
परिवा तपे जो झ्ेठ की, डपजै सातों कूल । 
१४ झाये मेल, हरी न देख, आये मेघ, दरी दरी पेछ्ल । 





चाय गुण । 


१ पधने चले पुरवाई, तब बहुतक बादैल आई। 
४ छिन पुरबेया, छिन पदिझाव, छिन छिने बह बबूक्ता बॉव ! 
बादल ऊपर बादले आयें, तब भडुर पानी बरखावं ॥ 
४ नेऋत भूमि बूंद ना पड़े, राजा प्रजा भूखा मरे, । 
७ दृकिखनो कुल किंसनी, माह पूस सुलक्खिनी। 
दिनो सात चले जो बांदा, युखे जल सातो खांडा ॥ 
५ पषन चले पहछुआ, नोज पके अछुआं । 


| ४७ हैं 
& पछुझा समय नौको जानो, आगे चले तुचार प्रभानो 
जाड़े चले चादले लावे, मरमी बादल पलट हटाने ॥ 
भरमी लू जोरकी लाबे, पक्रते फूलल खूब पकाते । 
'७ अग्नि कोन ऊब चले समीरा, पड़े काल दुल्ल सहै सरीरा। 
« उत्तर से जल फ्हों परे, मल सांप दोनों अबतरे॥ 
& जो कहूं बदे ईशान को कोना, झआाचे विश्वा २ दूना ॥ 
१० धाथु चले देशान, तो खाना खाय किसान । 
११ जो कहूँ दवा अकाशे जाय, पड़े न बंद काल पड़ जाय । 
१२ मांद में मोन गहे जो बयार, पड़ि दे पाला कठिन तुचार। 
१३ जै दिन जेठ चले पुरवाई, ते दिन सावन धूर डड़ाई। 





बंषां सम्बन्धी । 


१ आमारोर चले पुरधाई, तब आनो बरथा ऋतु अआई। हि 
२ मेंडक करे जोर से शोर, तब पानी बरसे धनधोर ॥ 
३ चिल्तियाँ ऊँची उड़ें. श्रकाश, तब जानो यरषा की झास। 
४ काले होत॑ डराघने घोशे बरसन धार, | 
तीतुर पंखी बादरी बरसे निश्चय यार । 
५ लींटी अण्डा लेकर धाई, तब जानो वर्षा ऋतु आई ॥ 
६ चन्द्र स्वेत कुरडल में देखे, आगम बर्षा निशचय लेखे | 
७ दुर गुड़ला दुर पानी, नियर कुहसा नियर पानी ॥ 


[ श्थट ) 
€ सार्ये. पूरथध धनपथ लखाय, यह सेक्तर धरसो को आय | 
& अपषाढ़ जुड़ाने, सांचत गरमानें, भारी भरकाने ॥ 
१० पछुता पूल मोह जो घधाई, तो ऊानो माहुट बरसाई। 
श फागुन खेत कंडाकर्ल गरंजै, ओला! बहुतक कर २ बरसे 
१३ होय कह बेलाखा पानी, समाज भुला दो जाये सानी । 
१६३ उलरंत जेंढ दोंथे जो बर्षो, धान कपाले चरी वो द्वर्षा | 





जुताइ 


२ असाढ़े न जोते पक्रबार, फिर क्या जोते बार २। 

ए अपाढ़ ज्यादा तीन जताई, पर ऋतिक में तेरा गाई ! 

8 अषाढ़ कांर खुद जोत किसान, मत दीजो मुठियो कोड आन । 
छ गेहूँ भया काहे | आषोढ़ फे द्वे याहे ॥ 

४ चना न चादे अधिक जुताई | पर गेहूँ ले खूब कमाई ॥ 

ह गेहूँ बाद्या धान माहा । इख गुड़ाये चना खुटाये ॥ 

७ जोत न माने अलसी चना | अधिएर जोत वो गेहू घना ॥ 

ऋ एक बात तुर्म सुनी दमारी । एक बेल से भली कुदारी ॥ 


हे 





.. पांस। 
१ खाद डाले कर कंरता खेती । नेद्दीं तो बैठो छुप्पे सेती ।। 


[ ४९ ] 
९ द्ोये न लिक्षा करम का पूरा | पर ना टरे खेत का कंश॥। 


३ खेती करे खाद ते भरे, सो मन कुठितला में ले घरे | 

४ चंद्वी किसानी में है पूरा, जो पांसे हड्डी का जूरा । 

४ जेद्दि कर खेत पड़ा नददि गोवर, उहि किसान का जानी दुधर । 
६ खेत में जो कई दीमक धावे, मोम खलोदे पानी लगाये । 

७ पोड़ा गोभी झाल घनौ, पांस पड़े से दोवे मनो । 





बीज बोने का समय । 
१ पदिले लबर पशुस की लीजे, लोंच सांच चरी यो लीजे | 
२ पानी नदी नहर का होय, घान कपास बेलाखे बोय । 
हे बरसे पानी पहक्षा जेसे, अरहेर ज्वांर उर्दू थो तेसे । 
४ मरा कपास मूंगकलि जातो, अगली बोनी फंरती मानो | 
५ बरसे झरो बांध कर जबहीं, रोपे सकरकन्द को तबददीं। 
८६ खायन ख्तेत भरें अब पानी, बरस्तत मादि जमावे घानी । 
७ सावन में जो द्वोय जताई, बचे वाज़रा कर चटकाई। 
० भादों भरे ताल में पानी, डारो घेश लखिंघाड़ा आनी । 
& कांरे चमा दोजिये बोय, देवढान को सुखसा दोय । 
१० आल की भी करो गड़ाई, गोभो मूली लेव खगाईं। 
११ फिर वेभरा की करे घुवाई, तब तक अब करवा निबराई। 
१२ गेहूँ गुजई लेय बुआय, जब तक जानु दिवाली आय। 


| ५० ॥ 
१३ क्रतकी तक न रदे कछु बीनी, नहीं तो खेती ऊनी दौनो॥ 
१४ सरसो लाही मिलये जायें, अनो बेकरा गेहूँ माय । 
१५ अलसी की कुड चना में द्ोय, मेडदा मेड़ किनारे बोय | 
१६ मटर एक है सब का दास, अगदहन बोय मिले अवकास 
१७ पूल न बावे पीखे खावे, जाड़ा जोर बीज ना ज्ञावे । 
श्८ मांद्र मां पीड़ा ऊँख ब॒वावे, फासुन खरबजा गड़वाबे । 
१६ फलल तमासतर यद्दी हे दूजी, पद्दिल फ़्सल बरषा संग पूज्ी । 
२६ बोनी है जल के आधीन, यही समय पर लीजें चीन्‍न्दर । 





बीज बोने का प्रमाण । 
१ जो गेहूँ बो पांच पसेर, मटर बुवाये तोसक सेर | 
२योथवे चना पसेरी तीन; डेढ़ सेर तक जुनरो च्रीन्द्र 
छू द्लेसिर भोथी अरददेर माल, त्रय सेर बीधा बीज कपास | 
४ पांच पसरी बीघा घान, तीन पसेरी ज़ड़दन माँन । 
५ सेरक बजरा बजरी बोचे, कोदों काकुन सवइया लेच । 
६ सांधां सवा सेर का जान, सरलो तिल अंजल परमान | 
७ बरें कोदों सेर बुबात्, डेढ़ सेर बीघा अलसी नाच । 
८ चुना बीज जब बचे क्रिसान, दूना लाभ खेत में जान। 





बआईं। 


१ घनी उस्धारी सनई बोवे, तब लम्पति को आशा दोचे । 


| ५१ ] 
४ मैंका जवारी ओर बजरी, इनको बोचे कछु बिररी। 
है सन घंता बन चेंगरा, मेहर फैदरे उवार | 

पेर २ पर बाज़रा, करे दगिह्र पार ॥ 
छे ह्रिन फल्नलागन कऋकाकरी, पैंग २ कपलार । 

कंहियो जाय फिलान से, बोवे घती उखरंरि ॥ 
५ गाज़र गंजी औ मूरी, इनको बाबे कछु दूरी। 
६ जो छिलछरो गेहूँ सलांखलो, मंढक फन्‍्दे ज्वार । 

घनी जो बोवे ऊखरी, कबहुूं न लेय उधार ॥ 





० 
बोने का फासला। 

१ गेहूँ घान बेकरा भाई, फुट २ अन्तर करो बचाई ॥ 
(९ चना बाजरा जुतरी छिटकावे, सवा बितरुत पर पेड़ दिखाये । 
हे कपाल देशी, मक्का ज्ञोय, हांथ २ की कुड में होय । 

४ बीता २ पेड़ जमाय, इद्दि विधि दोनों देय बुवाय । 

५ फेलन हारी हैँ जो बेक्त, बचेकिफेल दौय पक मेल । 

६ जिन बीजन के भारी पेड़, श्रन्तर वही न दो मुड़भेड़। 

७ जिन पेड़न की पीड़ें चद्दिये,घनी ऊँज सनई सम बहये । 

८ जिन पेड़न के फत् से काम, जुदे ज॒ुरे दो पेड़ लल्ाम । 

& सकरकन्द आलू लम जोय, अन्तर पौत हांथ का दोय । 

१० यद्दधि बिय्रि ज्ञानो चतुर किखान, बोचो बीज पेड़ परमान । 





(«४२ ] ४ 
रोग।... 


१ पछुवा हवा कर उसाई, बीज में घुन कथहूँ ना घाई। 

२ तरे झओद ऊपर बदराई, घाघ कहे तब गिरुदई झांई। 

हे खना में सरवी अधिक खमाई, ताको जाय गद्दिकों राई 
४ सित्रां गेहें अदी धान, इनके गिरुई न डनके शप्रांभ:। 

५ पूसे मांद चले पुरवाई, तब सरखो को माह साई । 





+ ७-५ 
पशु पराक्षा। 

(१) पतली पिड़से मोटी रान, पूंछ द्वीय भुईमां तरियान । 
(२) करिया काछी घारावा न, इन्हे छांडि जनि विखहेउ आन १ 
(३२) सींघ मुड़े माथा उठा मंहका दोथे गोल । 

रोम नरम चझञ्ल करयणा, तेज बेल अनमोल । 
(७) बैल लीजे कज्ञरा, दाम दीजे अगरा | 
(५) बैल विलाहन ज्ञायो कंत, भूरा के मत देख्यो दनन्‍्त । 
(६) घोची जो देण्यो डद्दिपार थेली सत्रोत्त रहो इहिपार। 
(७) फट बंधीला देह गठीला, भांखों का चमकीला | 
आार्षें नानकचन्द मर्द है बद्ध कंध का नीला । 
(८) नोलखे कंघा बेंसत खुरा, कषहू बैल न निकसे बुरा । 
(६) छोटा मुद्द ओ ऐट कान, यद्दी बेस की है पद्धियान। 
(१०) पर दर काला ख्तीरी नोखी, कनवरिया दो लाल । 


[ ७३ 

घोहे! कोसी -ना गौरी के नानक कौत सिसाल | 
(११) बेल विलाइन जायो कंत, बछुडा लाथो सदा उदंत। 
(१२) घिसे दूध दन्‍त की मासख्ता, तब. जानो बुरा एक खोला । 
(१३) दो दन्ता दो बष्च का मानो, चार दांत ढाई का जानो। 
(१४) बरस तीन में छे दाजायें; योथे बरलआंठ भरिआंय । 
(१५) पांच बरस का-पूरा जानो, दस से दांत घिसते पद्चिचानो | 
(१६) छुछला २ ए% २ सींग, बढ़े हर बरल लोजें चन्द्र । 
(१७) खेती करे अधिया, बेल मरे न बधिया-। 





आहहा बवबों आ। 


सुमिरण करिके श्रीं: नांराव्एए झो देवतमन- का लेके नाम । 

फुछल: बताओ में बोने की महिना* अप्रेल्. के. परमान ॥- 
भिन्डी- लौझछी किया तुरेया घिया करेला कुलफा, जान । 

मक्का परवर पटखसन- फुट . ओ चिचड़ा को छुन धरध्यान-॥. 
सेम बड़ी चोराई मिरचा छ्ालो: लाल- बीज. को आन । 
इतनी: चीज़े. बतो; किलानो मद्दिना अप्रे्न- के. परमान # 
फिर जो मद्दिना/ मई. को आयें वाको खुनियोहाल हचाल। 
बह. सेंम' ओर पेंठा बोचो- मिरया-बोचों: लालो लाल ॥- 
कूट रतालू, सीताफल ओ. खकरकन्द्‌ को: लौजे. बोय । 
मिडी: सेम.. करेला. परचत्ञ- घिया तरोश्या दीज़े. बीय- ॥ 


[ ५४ ] 
घान कपास चपे ओ मक्का और लिधाड़ा घधुद॒यां लेच 
इतनी जिन्स भई में बोबडो अर्जो तुम हमटदो सुन लेव ॥ 
जून मास को मद्दिना आये ताको द्वाल देऊँ यतलाय। 
सीताफल भिडी लोको ओ सलकरकन्द की बेड़ त्वगाय ॥ 
घिया तुरेया पेठा कद्दू काल मिरव चोराई आन । 
स्लेम करेला बेंगन कुलफा चिचड़ा घान लोविया जान॥ 
ज्वार मकाई औ कपास को काकुन मड़ुबा परवल जान। 
और सिंघड़ा यो तालन में यदी जिछ जन की जान।॥ 
जन बाद जोलाई आधे ताके खुन तो अब तुम द्वार । 
बेंगन मूंगफली शो पेठा कोदों तिज्नली और गुवार ॥ 
लोबिया ज्वांर धान ओ साथां चिचड़' लोकी परवल जांन । 
भिडी सनई भौर तम्बाख औरो जिन्ल लेव पहिच्चान ॥। 
अराडी अरदर ठरद मूंग ओ लुबिया तिल्लो लेव मिलाय। 
इतनी जिन्ल कही जोलाई आओ कपाल को पिछली गाय ॥ 
अगरुत माल फिर आये भाई' अब तुम दाजावो हुशियार । 
शक्मजम धान बाजरा बोचों मूंग मोौठ को कर तैयार ॥ 
कोदों और तमाख बोझ बेंगन अरदर मूक्की जान। 
मिलवां जिन्ख बाजरा जानो माह अगस्ते के द्रम्यान ॥ 
मास सितम्बर अब झावत है ताको द्वाल कही समुझाय। 
गाजर गोमी गांठ औ मूली काह चना को खेच खुवाय ॥। 
अकटूबर भ्जमोद ओ आंलू खरलों सोया सोफ मँगाय ॥ 
घनियां लदछुन झोए पोदोवा हाहू त्ञीरा लेव बुवाय ॥ 


५ [ । ध्पू है| 

माजर राई प्याज कासनी सेमी मृखी बॉींज भंगाय .। 
मटर चकन्द्र खट्टी पालक ओ बेगन को जानो. भाय॥ 
धन्य महीना है अकटबर सब महिनन का है सिस्ताज । 


गेहूँ जय जी ओऔ बिझकरा अलसी मटर आदि जो नाज॥ 
लाही मेडद्ा पोस्ता पालक “गोभी बन्द मसूरो जान । 


भोरो जिन्ल रब्बी की बइये मद्िता अक्ट्बर द्रस्यान ॥ 
नम्पर अआंवा नोजम्बर का झर चकनन्‍्दर बोच मंगाय । 
सोया सोफ लूखने गाजर सूत्ली _ पालक देवः बुघाय ॥ 
अलली थालू घनियां लदसुन गोभी बन्द को जानो भाय-। 
इतनी. जिनस यत्रौ नोवम्थर गाज़र“हू को लेव मिलाय,॥ 
दूसे दिवस दिखम्बर जानो भालू गाजर बीज: मँगाय । 
घुष्यां मूलो यदी;जिन्ल हें जो दव्खिम्बर बोई जायें ॥ 
जनवरि पाक्षा पड़े जोर का थोड़ी जिन्‍स लेहू मंगवाय। 
घद्यां खरबूजा और मत्तो तरबआ को जानो भाय ॥ 
फरवरि फूट रताला पोंडा अररख। खीरा ककडहूी: जान। 
इस पटलना सीताफल् है फरवरि माल जिसल पहियान ॥. 
कप्वरि महीना गयो बोति अब मारच' महिला: महिमा ज्ञान । 
मिगातरोई घिया तोारइया भिडी फूट इस झो पाक ।। 
कुलफा दलरी अररख राई ल्ोफ़ी ओर स्ताल आन । 
सोताफल खरबुज: तरबजा ककड़ी और करेत्ा जान ॥ 
ये सब जिनसे द्वोय मारच में यारो खुनियो धरिके ध्यान । 
ज्ञान बतायो. दे -जशिन्सन को जो दें पूरण कृपि विद्वान ॥ 


[.५६ ] 


जगद जगह को यो ब्पोरा दे अन्तर जिले जिले द्रश्यान-। 
शीत उष्ण झो बचरतीके गुण बोनी करियो चतुर किसान 
३. १. 

भाम उत्पात्त | द 
आदि सृष्टि एक तप्त पिरड था, दंहकत उज्वल खूय्य समान-॥ 
दिरशयमय पक वह्दी कोष था; जेंद्ि वेद्नने कियो बस्तान ॥ 
शीघ्र घमता झपनी 'शक्ति से, पांचों ततक्तत लिये एक साथ । 
घुमत २ तत्व प्रथक भये, मित्रि २ अणु से कण कण लाथ ॥ 
करन करणन के सम्मेलन से, दृढ़ में मई खघनता आय” 
बिलग अक्ताश अगस्निके होतहि, पवनते जल तहें प्रकट्यो आय 0 
दृढ़ता गही गन्ध में रल गुण, अरू चट्टाने परीं लखाय। 
इृद्दि विधि पिराड अनेकन प्रकटे, जिनमें पृथ्वी एक कद्दाय ॥ 
श्ादि सत्व को जोई शेष है, वद्दी दमारो सूरज आय। 
भरी भाफ़ भूगर्स बीच है, जो ज्वालामुलि देयेंबताय॥ 
घरती तक्ष अण्डा पपड़ी सम, आपर हेम सब बखते भाय ॥ 
शेष पुल्ाई सब भीतर है, जहँ भूचाल में गिरि घँसि ज्ञाये ॥ 
इट्टि विधि डपज भूमि को हेके, जब चट्टान परों लखादि। 
तप्त माफ से निल दिन बनकर, भई जल बृष्टि अवनिके मांदि ॥ 
प्रथम बृष्टि से काई उपजी, ताते फिर बढ़ गयो सिवार | 
तिनते पांखल भई द्रंन में, तापर घाल बढ़ी दरियार ॥ 
गरमी सर्दी अधिक बृष्टि से, वाय क्ञार के गुणन अपार। 
चूर चुर चद्टाने हे गई, प्ररृटी धरती सम तल: भार॥ 


[ ७७ हु 


बहि बदि बालू कई नव्बन ते, बरुअर भूमि भई तेयार:? 
कह चूर चट्टानें हैके, रह गई यही देश में यार ॥ 
बिविधि भांति की याते धरती, अब दम सब को परे लखाय-। 
कहें शुष्क दी गई दे नदियां, कहं गिरि कन्द्र गये बिलाय ॥ 
जीब अंश जब भयो भधिक तब, यढ़ि गई जाति वृत्तवन क्यार । 
तापीछे फिर जीव लखाने, सब से पद्ििले .अलचर भार 
पसही और सिंघाड़ा उपजे, उपजे कन्द मूल बन मांहि । 
तापर उडपजे हैं बनचर अब, विचरे केलि करें तेद्दि मांदि।॥ 
यो पूरण परिपक्त भूमि लखि, कर्ता कृपा करी अमंवाने | 
प्रकट कियो मानष अबनी पर, देकर बुद्धि बियेक अरु ज्ञान ॥ 
जिन पुरुषारथ बल. परिश्रम से, धरती ज्ोती खेत बनांय | 
हलकी डचन्नति की' दलधर ने, यद पुराण सब कद्दते गाय ॥ 
कलजुग नहीं करन को यद्द जुग, कर खेहोते हैं सब काम । 
आविष्कार भाफ विजली से, गुखि जन पाते सुख आराम | 
उच्नति सकल भूमि को जानो, है लव विद्या के भाधार | 
दृठ आलल अज्ञान त्याग कर, गुण गदहि लूटो*छुक्‍ल झपार ॥ 


किसानी पर वक्तव्य । 


जो लोग खेतो ऋर रदे हैं वे उन सब कठिनाई तथा असु- 
विधाओं को, जिनका इस कृत्य में सामना करना पहता है. 
भन्नी प्रकार आनते ओर यथा समय उचित प्रबन्धों से उनपर 
कृत हाय दोते हैं । पर खेती को सर्वापरि जीवन भाभार का 
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उत्तम निर्याद समझ, कुछ उत्साही भाई इस कारय को करने 
में उतावली से करिबद्ध होज़ाते है । उन्हीं के किये पूर्व शान के.. 
परिचय के हेतु, यह वक्तव्य दे :- 
कृषि कर्म जितना उपयोगी है उतना ही कठिन है। इस कम 
के करने का जो उद्यत हो उन्हे निम्न लिखित दातकका बड़ा 
ध्यान रख, अग्नतर होना चाहिये | 
(१) ज्मीन-डक्तम, समतल् ऊसर, रेदह औौर फंकड़ों से रद्दित 
ओर वर्षा ऋतु में पानी न भरा रहने वाली दो । 
(२) जल्ाभ्रय-नहर , तालाब, नंदो अथवा कुएं ऐसे निऋट हो 
जिनसे ज्ञमीन सींची ज्ञा सके । 
(३) मजदूर-आवश्यकत के अनुमार यथोदित दर पर काफी: 
संख्या से, समय पर मिल खक, और प्रफुटिल्ित 
» चित्त, महत्तत से अपना सा काम कर | 
(७) स्वभाव-पड़ोसी फोज़दरिदा, अदलतसिहा, चोर, 
बेरोजमार, ओर कल्लह प्रिय न हा । 
(५) स्थिति-खेती का स्थान पक्की लड़ऊ, रलवे स्टेशन, कसखे 
की मंडी, या शदर के नजदीक दो | 
(६) चरही-पशुओं को स्वछुन्द घमने, चरने, साया में बेठने 
झोर जल पीने आदि के देतु विस्तीणे स्थान दो। 
[७) निस्तार-ल़कड़ी इत्यादि जलाने की, तिन, फूल, लग्गी 
थूनी, इत्यादि छुगमता से प्राप्त हो । 
(४) रक्ता-द्ानि कॉरक जहूली जीव छुवर, नोलगाय, 
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हिरन, सियार,. बन्द्र और पत्तियों आदि काबिचार करले | 
इन ऊपरी विषयों को ध्यान[में रखकर अपनी शक्ति अर्थाव्‌- 
देख रेस, हर समय की उपस्थिति ओर परिश्रप्त में स्वयं 
कितना भाग ले सकता है ओर पूंजी जितनी लगा सक्ता हो 
उसके अनुसार काम करे । द 


नये खेतिहर को प्रिय भांषी, स्थिर बद्धि, परिश्रमी द्वोना 
चादिये | उसे प्रत्येक कार्यारस्म के विषय को पूरे ही से सोच 
बिचार कर कार्यक्रम निश्यय करना चाहिये जेसे : -- 

(१) समान धरातल के खेतो को यथा शक्ति एक से रकवों 
के बनाना, उनकी इृंढ़ मेड़, आने जाने की खड़को, 
पानी लगाने और उतारने की पृथक पृथक नाञलियां, 
और खेता/की रक्ता के घेरे बनवाना चादिये।.. 

(२) पशुओं का. स्थान झोर दरवाद्ों के रहने की जगद 
खेतों के मिकट द्वी हो, ओर पांलों के गढ़, बेखखाने फे 
कुछदी अन्तर परददौ जो यथोचित रीतिसे बनेष ढकेद्दी । 

(३) जमीन को ले लेते पर कुछ दोशियार तज़॒रबेकार 

खोगों फरे सोथ उत्तम सुदृढ़ बेल भोर गाड़ी खर।दनी 

चाहिये | बेलों के चारा दाना इत्यादि का उस समय 
तक कैलिये, जब तक खेत से उपज मिलने की सम्भा- 
घता न हूं। प्रबन्ध कर, कार्यारस्म करना चाहिये। 

सब से पहिले सींच के निकट के खेतों में।खरीफ में 

ज्वार, बाजरा, मकाई,इत्यादि में लनई, झौर, ग्यार; और 


"जययकाकी 
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रब्यी में जद, जौ, चना, सरसों, लादी, मेडद! आदि: 
मिलाकर जारे को बयादे। 


(२) फिर देश काल इत्यादि से निश्चय करें कि एक गोईसे वह 


भप्रि ख्मक्त में कितनी जोती, जा. सकी है | यह. समीप 
वर्ती साधारण किसानों से मालूम द्दोजाता है तत्पश्चांत्‌: 
उस भूमि को खरीफ ओर रवी की फसल में बिभक्त करे।. 


नोट--संयुक्तप्रदेश के नददरी जिलों में. एक: गोई से बीस बो घे- 


(३ 


) 


खेती की जाती है, जिसमें सात बीघा से दस बीघा तक 
रवी,और दस बोध। से तेरद बीघा तक खरीफ ररते हैं । 
हस्त प्रकार अपनी खब स्तेती को खरीफ, रब्यो, नेशकर, 
ओर फुसक जायद में विंभक्त करके खेतों को सम करना।: 
जोतना, पांसना इत्यादि झरम्भ करना चाहिये खे तो को 
यल करमे केलिये उनमें उत्तम पांख देना चाहिये | पांस 
सभी भमिको उपयोगी है। घद्द धाल को बांधती और 
खिंकनी मिक्की को फेचाती है । पकी गोवर की पांल में 
धूत्तों की खुराकों का प्रायः समी अंश पाया जाता है । 


शझधिकखेत पांसने केलिये सनई बोकर जोतना उपयोगी 


है | पेड़ों च्ै बढ़ने केलिये (7774702/270 ७5५) पांसे याने 
शोरा, फली के बढ़ने के लिये (07708/009८) की पालछलः 
यानी हड्डी का चूरा ओर वृक्षों को बलिष्ट होने के लिये 
(0०/95) यानी लकड़ी झोर पत्तियों की राख्त, नोना 


इत्यादि देना चाहिये | जिन ख्रेतों में पानी भर जाता है 


(४) 


(५) 


(६) 
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खनमे धर्षा के थोड़े दी चद्िखे चूने के डले डाल देनी 
चाहिए । चूना खेत मे खिलकर भूमि को ढेपजाऊ कर 
देसा है | यदि खेतों के समोप कहीं ऊंसर दो तो पदनो 
निकास की नाशियों से उसे काट कर झतन कर 
है, ताकि खेतों में रेह बह कर वर्षो से न आखके । 

जय तक योनी का समय आता दे उत्तम थीअ तलोशे 
करके योगी के समय से प्रथम दी अपने पास रखती, 
और पड़ोलो प्रखिद्ध उत्तम काइतकार के अनुसार, जय 


तक रुपय कूषि कम में दुछथे प्राप्त न करले, का र्य्य 


आरम्भ करदे । 

खेतों को खम करने पर विशेष ध्यान रहे, पर थेहे 
आवश्यक नहीं हे कि, सब स्तेत पड़े रह जायें भौर 
थाये न जायें। एक एक खेत को रखकर ६धोरे धीरे 
बराबर करने से कुछ लमय में सब खेत ठीक द्वो जाते 
हैं और साल ब साक्ष की फसलें भी द्वोती आतो हैं । 
खड़ी फ़ूलल की निकाई, सिद्राई, गुड़ाई मह्दी चढ़ाई 
झोर तकाई झादि का समय समय पर खूब ध्याव 
रखना चाहिये। 


(७) फ़्लल पकने पर खेतों ही से बीज के लिये यथेष्ट यात्री 


भुटई,फर्लियाँ आदि एकत्रितकर उत्तम प्रकार सेनिकाल, 
सुखाकर सुरक्षित स्थानां में संभ्रद कर लेना चाहिये । 


(८) अपतो फसल को,कादने, माड़ने के पश्चात्‌ जानवरों को 
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छारा दोनां इत्यादि रख कर, बोज के सँप्रद और 
अपनी आवश्यक ता से जी बढ़े अंछ्छे भाव के समय 
बेंच दे ओर मंजंदूृगी इत्यादि के लिये आवश्यक नाज 
ले धन का संग्रह करके शेष बचत को लागत के पूरा 
करने में ख॒कावे। 
१६) सम्पूर्ण खचों का हिलाब पाई २ का रक्खे और खेतों 
की पेद्राावा रकी ओम का तिन २ का छिलाव रक्‍खे | 
(१०) साल की कुल आमद्नी(को. जोड़ कर खर्च को घटावे, 
और पेलो षागत, जा जमोन खरोदने, मकान बनाने 
बेल लेने, ऑज(र खरीदने, द्वाता बरदू करेंने लमतत्त 
करने, सडक, नालो इंत्य[दि निकालने, अथत्रा अन्य 
टिकाऊ कार्मो में खर्ज हुई हे, वह कितने बर्षों में लोट 
कीना चादिय, उसका भाग निश्ञयय करके शोर स्ागत 
का प्याज़ लगा के, देखे कि लाल में क्‍या बढ़। | यह 
बढ़त मुमाफा ओर उसकी मैहनत को अ्रंश है| इनमें 
से यदि मेहनत कार्य के अनुसार कुछ मालिक निश्चय 
करके निकाले दी आय, ता शेप घुनाफा होगा । 
कृषिकार्य बडी सावधानी का काम दे । खमय पर जुताई न॑ 
करने, उसम और पहकोपाख नडालने, मोटा और निराग बीज न 
धोने, समय पर लिचाई न करने, ओर निरहाईंगुडाई इत्यादि 
धंक २ को पूरा ताथे न लेनेसे पेदावार मनों की जगद पलेरियों 
भें गिर पड़ती है |इसके अतिरिक्त समय पर खुदाई और 
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'कटाई न हुई तो पको पकाई फसल खेतों मे सड़ने भौर भाड़ ने 
लगती दे । इसके भ्रतिरिक्त चोकसौ में ज़रों सी चक पड़ी कि 
सारा क्ल्रियान एक चिंगारो क भर हो गया ! | 

इन आपत्तियाँ के अतिरिक्त दैधी आपत्तियां और भी हे 


जिनको #$ई एक समय पर मनुष्य रोक द्वी नहीं खक्ता, तथापि 
कुछ उपाय अवश्य करता है, जैसे पाता का पड़ना, ओलो का 


गिरना, पके खेतों ओर खलिदा नो में अधिक पानी बरख जाना। 
पाले से बचाने के लिये । 

पाले के पहिले खेत सींच देते हैं । खलियान में नाज इ्खं तरह 
ऊँचे पर गश्तेह किपानी लुढ़क जाताहै,पर फिरभी नुकसान बहुत 
द्ोता दै जब कि, गन्ना मड़ा होता है। भोलों से नो कभी कभी 
यहां तक नकुसान होता दे कि नाज और भूला खेतों की मिद्दी 
'के अन्द्र धंस आता है।यह किसान द्वी की छाती है जो 
जाड़ा गर्मी बेग्सात के सम्पूर्ण कष्टो को खदकर धन्य को छाती 
से यद्द दृश्य भी देखता दे । क्‍ 

दमारे शहरी बे कृषि प्रेमी जो अपने बढ़े ताऊ को मौज़े में 
रखफर चार गाँई की खेती कराकर उसके फल का लाभ 
चौरस्तो पर घूम घृमकर चखना चाहते हो, आशा छोड़ दूँ 
कि वे कभी भी कृषि कम में कूत काय्यं होगे, क्योंकि :--; 
उत्तम खेती उनकी जे हर गहें। मध्यम उनकी जे खंग रहें ॥ 

निकृष्टि उनकी खेती महां । जे पूछे वह बोई कहां ॥ 
अच्तर सर्द सत्य है। 


[ ६४ 
शब्द प्रयोग । 


ऋश्तकार, कृपष क, किलान -आदि शब्द उन सबके घायक हैं 
#जो खेली करते या कराते है । 
औओऔरे, झोठ -को श्रर्थ खेत को उस ससय ऋऊझी मिट्टी से हे जो 
अताई पर आजाय। 
 आह--का अर्थ एक बार हल से पूरे खेत को जोतना है | 
जुर्श्ना--खड़ी छोटी फलल मे देशो दल से ज्वार इत्यादि के 
बीच जोतने को कहते हैं। 

अहटा--पोला, पारा, दींगा, सरावन आदि एकददी नाम हैं । 

. और डल लकड़ी को कहते हैं जो जोतने के बाद 
खेत में फेरते हैं । 
 फींखना-शब्द खैत में पंख डालने का शंथे बताता है । 
चैंड--छोटे पोधे यो बेल जो पक्र जेगह पातकर दूसरी जयद 
. उखाड़कर लगाये जाते है । 

अआअर।ततलौ- जमीन की सतद्द को कहते हैं । 

'कटवा--जिखमें 'भद्दरे तालाब आदि से पोनी सीधा भर जाय। 

आवा--मेंड काटकर पानी उतारने की जगह । 

ज्ञीच अंश--पांल के उस अश को ऋद्दते हैँ, जो जीघधारियां के 

ः अड़े गले भ्रंश से बनता दै बत्तो की खुराक हैं, जलाने 
से पहिले यद्ध कोयल के रूप में परिणत दोता हे 4 
आई-एक जोड़ी पेल को फद्दते हैं। . इति 


